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मत्य : साढे तीन रुपये (३.५०) 
प्रथम संस्करण ; . , नवम्बर, १६५५ 
भकारं ` » राजपालं एण्ड सन्श, दिती ' 
मुद्रक ॥ युगास्तर प्रेस, दिल्ली 


निवेदन 


श्ररस्तु का काव्य-शास््न' के पश्चात्‌ “काव्य मे उदात्त तत्त्व हमारा इस 
दिक्षा मे दूसरा प्रकाशन है। हमे श्राश्चाहि कि भारतीय जिज्ञायु के लिए 
पाश्चात्य कान्य-जञास्त्र के भण्डार का उद्घाटन करने में यह्‌ श्रथ भी यत्किचित्‌ 
योगदान कर सकेगा । 

“काय्य मे उदात्त तत्त्व श्रांन दि सन्लाहभः का उसी प्रकार रूपान्तर 
नहीं है जिस प्रकार श्रोन दि सब्लादइमः मुल शीर्षक "रि इप्युस' का श्रनुवाद 
नहीं है । किन्तु ग्रन्थ का वास्तविक प्रतिपाद्य यही है श्रौर इसीलिए सर्वथा 
शाब्दिक रूपान्तर न होने पर भी यह्‌ शीषंक श्रपेक्षाङ्त श्रधिक व्यंजक श्नौर 
स्पष्ट है । श्ररस्तु का कान्य-शास्त्र' कौ भाति यहाँ भी हमने भुनानी नामों के 
मुल उच्चारण ही देने का प्रयत्न कियाद: सुविधा के लिए श्रधिक प्रचलित 
भ्रग्रेजी उच्चारण भी कही-कहीं कोष्ठक मेदे दिये णये । सब भिलाकर 
नामों कै प्रत्यंकन के लिए यही रीति अ्रधिक शुद्ध श्रौर उपादेय है । 

्रस्तुत ग्रन्थ के श्रनरुवाद में हमें हिन्दी के सुपरिचित कवि-लेखक श्रौ 
नेभिचन्द्र जेन का बहुमुल्य सहयोग प्राप्त हृश्रा है : नाम-परिचय श्ीष॑ंक से 
रिष्पणियां तो सभी उन्हीकी लिखी हृरईहिं। मैं उनके प्रति श्राभार प्रकट 
करता हूं । 


दिल्ली विश्वविद्यालय 
दिल्ली-ठ नगे 
विजयावक्षमी, २०१४५ । 


भूमिका 
लेखक्--डा० नगेन्द्र, 
एम्‌. ९., डी. लिट 


कार्य में उदात्त तत्त्व 
प्रस्तुत निबन्ध श्रौर उसका लेखक-- 


यूनानी काव्यशास््र में भ्ररस्त्‌ के प्रसिद्ध निबन्ध पेरि पोइतिकेस' के बाद 
दूसरा स्थान है षरि इष्पुस' का। पेरि इप्युस' का शब्दाथं है श्रौदात्य 
(उऊचाई) के विषय मेः जिसका म्रंगरेजी रूपान्तर शरन दि सन्लाइम' पाश्चात्य 
साहित्य में भ्रत्यन्त प्रसिद्धि प्राप्त कर चका है । भारतीय काव्यशास्त्रे के प्रक्यात 
ग्रन्थ "वक्रोक्तिजीवितम्‌" ( कुन्तक ) की तरह परि इप्सुस' भी शताब्दियों तक 
विस्मृति के गभं में पड़ा रहा । रचनाकाल के लगभग ह॒जार-उढ्हु्ञार वषं बाद 
सन्‌ १५५४ ई० मे पहली बार प्रस्तुत निबन्ध का प्रकाशन हुभ्रा--जिस पर 
लेखक-रूप मे दिश्रोन्थुसिश्रस लोगिनुस ( भरंगरेजी उच्चारण-डाइनोसियस 
लोजाइनस ) का नाम श्रंकित धा । इसके उपरान्त यूरोप की भ्रनेक्‌ भाषो में 
ग्रन्थके, एक के बाद एक, भ्रनुवाद प्रकारित्त होते गये भौर सव मे लोगिनुस 
( लोंजाइनस ) को ही, बिना किसी प्रकारके तके-वितकं के, लेखक-रूप मे 
स्वीकार किया जाता रहा । किन्तु उन्नीसवीं शती के प्रारम्भ में भ्रनेके शंकाएे 
उठने लगीं रौर उनके मूल मे करई कारण थे-( १) लोगिनुस की प्रामारिक 
ग्र॑थ-सूची मेँ उक्त निबन्ध का म्रन्तभावि नहीं है । (२) निबन्ध की एक-दो प्राचीने 
पाण्डुलिपियों मे दिश्रोन्युसिश्रस लोँगिनुस का विकल्प “दिश्रोन्युसिश्रसर भ्रथवा 
लोँगिनुस' श्रद्धित मिलता है। एक शंकाने दुसरी को जन्म दिया श्रौर पक्ष- 
विपक्ष में भ्रनेक प्रकार के तकं-वितकं होने लगे । विपक्च के दो प्रमुख तकं थे-- 
एक, यह निबन्ध ईसा की पहली शताब्दी के किसी भ्रज्ञात लेखक कारहैजो 
कदाचित्‌ इसे प्रकाशित करने का इच्छुक नहीं था ; केई-एक शताब्दी बाद किसी 
परवर्ती भाषरण-शास्त्री ते भ्रनुमानसे दो प्रसिद्ध शास्वकारो-दिग्रोन्युरिश्रस 
श्रौर लोगिनुस--के नाम विकल्प रूप से टंकित कर दिये । दुसरे, लोगिनुस का 
पूरा नाम, जो ईसा की तीसरी रत्ती मे पालम्युरा कौ महारानी जेनोवियाका 
व्युत्पन्न मल्त्री था श्रौर जिसने पालम्युरा के विप्लव के बाद भ्रत्यन्त॒सादहुसपुवेक 


ठ काव्य मे उदात्त तत्त्व 


वीरगति का वरण किया था, दिभ्रोनच्ुसिश्रस लोगिनुस न होकर कंस्सिश्रस 
लोँगिनुस था। म्रन्थके श्रंगरेज श्रनुवादक राँबदट्सं श्रौर एट्किन्स श्रादि 
विद्वान्‌ विपक्षके ही श्रन्तगंत श्रतिदहै। पक्षके ताफिकों ने भी इसका प्रत्यत्तर 
दिया प्रौर परम्परा का प्रमाण देते हृए इतिहास-प्रसिद्ध लोगिनुस को ही प्रस्तुत 
निबन्ध का रचयिता सिद्ध किया । स्कौँट जेम्स ने प्रत्यन्त उच्चृवस्ित शब्दों मे 
परम्परा का समर्थन कियाहै : इस विवास से इतिहास एक नई दीप्तिसे 
जगमगा उठता है कि "काव्य में उदात्त तत्तव" का लेखक वही लोगिचुस(लोजाइनस) 
था जिसने महारानी जेनोषिप्रा की निष्ठाके साथसेवाकी थी। जब ह्मे यह्‌ 
पता लगता है कि इस निबन्ध का रचयिता पालम्युराका वीर'थातो हमारी 
हष्टिमें प्रय का मूल्य बढ जातादहै; इसी प्रकार यह जानलेनेके बादरि 
प्रस्तुत निबन्ध के लेखक ने पालम्युरा नगर के रचना-विधान में योग दिया था, 
पालम्युरा काश्राकषैण भी बद्‌ जातादहै।' 

संक्षेप में, भ्रालोच्य निबन्ध के रचनाकार श्रौर रचना-काल के विषयमे 
पादवात्य श्रालोचकों के दो मत दहै--(१) इसका लेखक जेनोषिभ्रा का मन्त्री 
लोंगिनुस ( लोजाइनस ) ही था जो श्रपनी वीरता भ्रौर विदग्धता के 
लिए इतिहास मे प्रसिद्ध है; ओरौर इसकी रचना ईसा की तीसरी शताब्दी में 
इई थी । (२) इसका स्वथिता कोई भ्ज्ञातत यूनानी या रोमी-यूनानी लेखक था 
भ्रौर इसकी रचना ईसा की पहली शताब्दी मेँ हुई थी । प्राचीन साहित्यकासों 
के विषय मे इस प्रकारका विवाद कोई नई बात नहीं है--स्वदेश-विदेश के 
प्रधिकांश प्राचीन कवियों प्रौर कलाकारों के विषय में इसत प्रकार का सन्देह 
बना हृ है । इसमें सन्देह नहीं कि विपक्ष का मतभीश्रपृष्टनहींदहै, फिरभी 
सभी तर्को का सम्यक्‌ विदलेषण करने के पश्चात्‌ हमारा श्रुकाव परम्परा के 
पक्षमेंही है । जब तकं कोई भ्रकास्य प्रमाणा न मिल जाए तब तक स्वीेते 
परम्परा की मान्यता का निषेध नहीं किया जा सकता भरौर प्रस्तुत परम्परा को 
तो युग-युग के प्रसिद्ध विद्वानों-बुश्रलो, पोप, एडीसन आदि--का बल 
प्राप्त है। 


निबन्ध का परतिपा्य- 


निबन्ध की उपलन्ध प्रति स्पष्टतः खण्डित है--उसका लगभग & भाग 
रपराप्य है । इसका प्रतिपाद्य विषय, जेसा कि इसके श्रंगरेजी शीषेक से भ्रम हौ 


१. दि मेकिग भ्राफ़ं लिटरेचर, पृष्ठ ८० । 


भूमिका ६ 


जाता है, काव्यगत उदात्त भावना का विदलेषण नहीं है । भारतीय कान्यरास्त्र 
की शब्दावली में यह्‌ शुद्धं रस-शास््र का ग्रन्थन होकर काव्यसास््रकाही 
ग्रन्थ है श्र्थातु इसमे उदात्त कला की प्रेरक भावनाभ्रों प्रौर धारणाग्रोंका 
विइ्लेषण नहीं वरघरू उदात्त शली के श्राधार-तत्त्वों का विवेचन प्रधान है । उदात्त 
के आ्रध्यात्मिक उद्गम की यहां उपेक्षा नहीं कौ गई, परन्तु मूल विवेच्य 
श्रभिव्यक्ति की विशिष्टता श्रौर उक्छृष्टता' ही है--“उदात्त की कलाः का भ्रौर 
स्प राब्दों मे ^इस बात का विवेचन कि हम श्रपनी स्वाभाविक क्षमताको 
ग्रौदात्य के किसी निरिचत स्तर तक किंस प्रकार उन्नमित कर सकते हँ प्रस्तुत 
निबन्ध का मख्य विषय है । इसका भ्रभिप्राय यह्‌ नहीं कि वेखक उदात्तके 
प्राध्यात्मिक पक्ष को वादित महत्व नहीं देता-- वास्तव में श्रात्मा के उत्कषं 
ग्रौर “उहाम प्रेरणा-प्रसूत प्रावेग' को वह्‌ उदात्त का प्राण-तत्व मानता है, परंतु 
वहु प्रस्तुत निबन्ध का मूल प्रतिपा नहीं है। इस विषय पर तो एक स्वतन्त्र 
तिषन्ध ^ लिखने का दायित्व उसने लियाभा जो कदाचित्‌ पूरा नहीं हुभ्रा। 
स्थूल रूप से लेखक के प्रतिपाद्य को दो भागों में विभक्त किया जा सकता 
है--(१) विशेष सिद्ध न्त--प्र्थात्‌ “उदात्त' (चली) का विवेचन; (२) सामान्य 
सिद्धान्त--म्र्थातु कला के प्राधारभूत सिद्धान्तो का विवेचन, जेते कला भ्रौर 
प्रकृति, रौस्पिक परिशुद्धता श्रौर प्रतिभा, कला श्रौर नैतिकता भ्रादिं । इनमे पहला 
भागदही मुख्य है मरौर लेखक ने विस्तृत एवं व्यवस्थित रूप से उसके प्रन्तगत 
भ्रपने प्रतिपाद्य का विवेचन-विर्लेषण किया है । दुसरा भाग-- श्नधिक सूल्यवातर 
होते इए भी-- निबन्ध की योजनामे गौण हीह) इमे संदेह नहीं कि इसके 
भ्रन्तगंत लेखक ने कला के भ्राधारभूत सिद्धान्तो पर भ्रत्यंत गंभीर एवं मौलिक 
विचार व्यक्त किये हैँ जिनका महत्व सावभौम श्रौर चिरन्तन है, फिर भी प्रस्तुत 
निबन्ध में यह्‌ विवेचन प्रासंगिक रूपमे ही हमा है, भ्राधिकारिक रूपमे नहीं । 


छटत्ि का सखवख्प 

लोगिनुस ने उदात्त की परिभाषा नहीं की--उसे एक स्वतः स्पष्ट तथ्य 
मानकर छोड़ दिया है । उनका मुख्य प्रतिपाद यद्यपि उदात्त डौली के तत्त्वों 
शर्थात्‌ उदात्त के बहिरंग तत्त्वों का? विवेचन ही रहा है, परन्तु उसके श्राध्या- 

१. काब्य मे उदात्त तत्त्व, प° ४८। 

२. इस विषय मे कोई लम्बी-चौडो भूमिका बधिने को श्रावह्यकता नहीं 
रह जाती क्ति श्रौदात््य श्रभिव्यक्ति की पिशिषटता भ्रौर उत्कृष्टता का नमह) 
क्राव्य मे उदात्तं तत्व, प्रष्ठ ४२४ । 





१७ काव्य में उदात्त तस्व 


त्मिक पक्ष की पणं उपेक्षा नहीं की गई । उनकी निरूपर-विधि व्यावहारिक 
होते इए भी मनोविज्ञान पर श्रा्चित रही है श्रतएव उसमें उदात्त के भ्रन्तरंग 
तत्त्वो के भी मौलिक संकेत स्वभावतः उपलब्ध हो जते है। उदात्त का यह्‌ 
स्वरूप-विवेचन स्थूलतः तीन भागों मे विभक्त किया जा सकता है : (१) भ्रन्तरंग ` 
तत्त्व (२) बहिरंग तक्व प्रौर (३) विरोधी तत्तव । इनमें यद्यपि लेखक का ध्यान 
दूसरे विषय पर ही केन्द्रित रहा है, फिर भी पहले श्रौर तीसरे विषयो का भी 
पना महत्व है--उनके बिना लेखक का प्रतिपाद्य इतना स्पष्ट न होता । 
श्रतरग तत्त- 

लोगिनूम ने ग्रौदात्य के पचि उदूगम-स्रोतो का निदेश कियाटहै जिनमेंदो 
जन्मजात या प्र॑तरंग है श्रौर शेष तीन कलागत : "इन पाचों मे प्रथम रौर सवं- 
प्मृख दै महातरू धारणाश्रों की क्षमता >८>८ >< । दुसरा है उहाम भ्रौर 
प्रेरणा-प्रसूत श्रावेग । भ्रौदात्य के ये दो भ्रवयवं लगभग जन्मजात हते है ।'^ 
मर्थातु इन दोनों तत्त्वो का सम्बन्ध श्रात्माकी गरिमासेहै: सलिए इस 
विषय मे भी >< >< >< यथांसम्भव हमे श्रपनी श्रात्मा मे उदात्त विचारों का 
पोषण करना चाहिए श्रौर उसे भव्य प्रेरणश्रो से परिपूरित रखना चाहिए । 
तुम पृद्छोगे यह किस प्रकार क्याजासक्ताहै? एके भ्रौर स्थान पर मैने 
लिखा है--ग्रौदात्य महान्रं भरात्मा की प्रतिध्वनि है ।'* इस प्रकार उदात्तकेदो 
ग्रतरंग तत्तव हँ : उदात्त विचार श्रौर प्रेरणा-प्रसूत भ्रावेग श्रौर इन दोनोमे भी 
मुख्य है श्रवेग-- भे यह बात पुरे विश्वास के साथ कहु सकता हँकि जो श्रावेग 
उन्मद उत्साह के उदहाम वेग से फुट पडता है भ्रौर एक प्रकार से वक्ता फे शब्दों 
को विक्षेप से परिपणं कर देता है, उसके यथास्थान व्यक्त होने से स्वरम जैसा 
श्रौदाच्य भ्राता है, वह भ्रन्यतरे दुलेभ है ।*3 


्वेगकी भी कोटिया होती हैँ । लोभिनूस ने केवल्‌ प्रेरण्ण-पसूत भव्य 
पराग की धद्य क-उयसाना है । भ्रानेग के सभी स्पु उदात नही 


होते श्रौर स्वभावतः वे उदात्त कला की सृष्टि नहीं कर सुकते । श्रतः श्रौदात्य 


(1 


भ्नौर श्रविग को पर्याय मानना भ्रूल होगी । भव्य श्रावेग से भ्रभिप्राय एसे श्रातेग 
काहै जिससे हमारी श्रात्मा जसे श्रपने प्राप ही उपर उठकर गवं से उश्चाकाश 


१. काध्य मे उदात्त तक्तव, प° ५३ । 
२, वही, प्रष्ठ ५१५। 
३, चही, षष्ठ ५४ । 
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मे विचरण करने लगती है तथा हषं प्रर उल्लास से परिपुशं हयो उस्ती है ।' 
इसी प्रकार का भ्रवेग उदात्तकी सृष्टि करता है । इसके विपरीत कुच पसे भी 
प्रवेग होते हँ जो श्रौदात्य से बहूत दुर दहै श्रौर जो निम्नतर कोटिकेहैजंसे 
` दथा, शोक, भय श्रादि।'२ कहने की श्रावदयकता नहीं किं इस प्रकार के भाव 
उदात्त की सृष्टि में सवथा श्रसमथं ही नहीं वरत बाधकं भी होते हँ । लोगिनुस 
का दढ विदेवास हैकि सच्चे वाग्मी ( कलाकार ) को निश्चयही शुद्र भ्रौर 
हीनतर भावों से मुक्त होना चाहिए क्योंकि यहु सम्भव नहीं है किं जीवन-भर 
द्र उहेश्यों प्रौर विचारों में प्रस्त व्यवित कोर स्तुत्य एवं श्रमर रचना कर 
सके ।' महानु चाब्द उन्हीं के मूख से निसृत होते हैँ जिनके विचार गम्भीर 
भ्रोर गहन हौं ।*3 

एक दूसरे प्रकार से भी लेखक ने उदात्त के श्रांतरिक स्वप की व्याख्या 
कीदहैश्रौर वह है प्रभाव-वणंन हारा: 

' किन्तु उदात्त का प्रभाव श्रत्यन्त प्रवल श्रौर दुनिवार होता है।* ` 

"वास्तव मे महान्‌ रचना वही है >< >< >< जिससे प्रभावित न होना कठिन 
ही नहीं लगभग अ्रसम्भव हो जाय श्रौर जिसकी स्मृति इतनी प्रबल भौर गहरी 
हो कि मिटये न मिटे ।'५ 

'साधारणतः ग्रौदात्य के उन उदाहरणों को ही श्रेष्ठ श्रौर सच्चा मानना 
चाहिए जो सब व्यक्तियों को सवंदा श्रानन्द दे सके ।* 

व्रपात का बिना पलक भपाये सामना करना तो भ्रास्ान है, किन्तु एक 
के बाद एक तीत्र गतिसे होने वाले उस भाव-विस्फोटको श्रविचल हष्टिसे 
देखना सम्भव नहीं ।'£ . 

ध्यही कारण है कि सम्पूणं विश्व भी मानव-मस्तिष्क के विचार भौर 
चितन के लिए पर्याप्तः नहीं लगता श्रौर प्रायः हमारी कल्पना दिगन्त को पार 
कर जाती है ।** 


कान्य में उदात्त तत्त्व, पष्ठ ५२। 
. बही, पर ५४। 

. वही पृष्ठ ५५। 

वही, पृष्ठ ४४। 

, वही, पृष्ठ ५२। 

. वही, ष्ठ ९६ । 

, वही, पृष्ठ १०० । 
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"यही कारणाहै कि स्वभावसे ही हम छोटी-छोटीधाराभ्रों की प्रशंसा नहीं 
करत चाहे वे कितनी ही उपयोगी भ्रौर निमंलक्योन हों, बर्कि नील नदी, 
डन्युब भ्रथवा राइन श्रौर इन सबसे श्रधिक महासागर से प्रभावित हौतेहैं। 
इसी प्रकार हम श्रपने द्वारा प्रज्वलित छोटी-सी भ्रग्निशिखा को (यद्यपि उसके 
प्रकाश की पवित्रता चिरकाल से यथावत्‌ सुरक्षित है ) स्वगिक जउ्वालभ्रों की 
श्रपेक्षा श्रधिक सम्भ्रम से नहीं देखते, यद्यपि वे प्रायः भ्रनधकारमें चिपी रहती 
है: न हम उसे एतना के ज्वालामुखियों की अपेक्षा प्रधिक विस्मयकारी मानते 
है जो श्रपने विस्फोट में ्रतल गतं से वडे-बडे पत्थर एवं वृहुदाकार शिलासरण्ड 
वाहुर फेकते रहते हैँ भौर कभी-कभी जिनके गर्भ से विच्युद्ध श्रौर श्रमिधित 
ग्रान्तर्भौम ज्वाला का नद-प्रवाहु उमडता चला भ्राता है । इन सब विषयों में हम 
यह्‌ कहु सक्ते हँ किजोकुदं भी उपयोगी तथा श्रावश्यक दहै उसे मनुष्य 
साधारण मानता है, श्रपने सम्भ्रमकाभावतो वहु उन पदार्थोकेलिएही 
सुरक्षित रखता है जो विस्मय-विमूढ कर देने बाले है ।* 

श्रौर सभी गुण जहां यह सिद्धकरते दहै कि उनको धारण करमे याते 
मनुष्य हँ वहां ग्रौदातत्य लेखक को ईद्वर के समीपनले प्राता है; जरह 
दोषमूक्त होने पर श्रालोचनाभ्रो से द्ुटकारा मिलता है, वह गरिमा श्रादरश्रौर. ¦ 
विस्मय को जन्म देती है ।'२ 

विवेचन 


भारतीय काग्यास््र की शब्दावली मे उपयुक्त उद्धस्णों मे उदात्तके 
विभाव श्रौर भाव दोनों पक्षोकावणंनदहै। विभाव से श्रभिप्राय भावके. 
कारणुकारहेश्रौरभावका प्रथं है अनुभूति । इन वाक्यों में उदात्त भावनाको 
जन्म देने वाले कारणो--भ्र्थात उसके भ्रालस्बन पक्ष का श्रौर उदात्तं भावना 
के भ्रनुभूति पश्च का विवेचन मिलता है । 
मिभाव पक्ष: 
विभाव भ्रालम्बन रूप में उदात्त के तत्त्व है- 

(१) श्रनन्त चिस्तार--[(क) सम्पूणं विर्व भी >८ >‹ ><पर्याप्त नहीं 
लगता श्रौर प्रायः हमारी कल्पना दिगन्त को पार कर जाती है । (ख) बस्कि 
नील नदी, डन्यूब श्रौर इन सबसे भ्रधिक महासागर से प्रभावित होते है । ] 

(२) श्रसाधारण शक्ति श्रौर वेग--[ न हम उसे एतना के ज्वालामुखियों 
१, काव्य मे उदात्त तक््व, षष्ठ १००-१। 

२, बही, पृष्ठ १०१ । 
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की श्रपेक्षा अधिक विस्मयकारी मानते है जो श्रपने वि्फोट मेँ भ्रतल गभं से बडे- 
बड़े पत्थर एवं बृहदाकार शिलाखण्ड बाहर फंकते रहते हैँ श्रौर कभी-कभी जिनके 
गभ से विदयुद्ध भ्रौर भ्रान्तर्भौम ज्वाला का नद-प्रवाह्‌ उमड्ता चला भ्राता है ।'| 

३. श्रलौकिक देदवयं--["ग्रौर सभी गण जहाँ यह सिद्ध करते है कि उनको 
धारण करने वाले मनुष्य हँ वहाँ श्रौदात्य लेखक को ईरवर के (एदवयं के) 
 समीपले प्राता है ।'| 

४, उत्कट एवं स्थायी प्रभाव-क्षमता-[ (क) वज्रपात का बिना पलक 
भपय सामना करना तो. श्रासान दहै किन्तु एक के नाद एक तीब्र गतिसेहोने 
वाले उस भाव-विस्फोट को प्रविचल गति से देखना सम्भव नहीं ।' (ख) जिससे 
प्रभावितन होना कटिन ही नहीं लगभग भ्रसम्भव हो जाय श्रौर जिसकी स्मृति 
इतनी प्रबल प्रौर गहरी हो कि मिटाये न मिटे ।'| 

संक्षेप मे, स्वयं लोँगिनुके ही शब्दों मे उदात्त भ्रालम्बनके गुणरहँ: 
"जीवस्त श्रावेग, प्रचुरता, तत्परता, जहां उपयुक्त हो वहाँ गति तथा एेसी शक्ति 
रोर वेग जिसकी समता करना सम्भव नहीं \' 
भाव पक्ष : 

उदात्त को भ्रनुभूति के भ्रततंव इस प्रकार है- 

(१) मन कौ अर्जा-भ्र्थात्‌ श्रात्मा का उत्कषं करने वाली प्रबल श्रनुभुतति। 
लोगिनुस ने दो प्रकार के भ्रवेगों की भ्रोर संकेत क्रिया है; एक-उत्साह्‌ 
भ्रादि जिनसे भ्रात्मा का उत्कषंहोताहै ग्रौर दो-भय, योक रादि हीनतरं 
भ्रावेग जो भ्मात्मा का श्रपकषे करते है । उदात्त की अ्रतुभूति पहली कोटि में 
श्राती है ( जिससे हमारी श्रात्मा जसे श्रपने श्राप ही ऊपर उठकर गवं से 
उच्चाकार मे विचरण करने लगती है ।' )-- भारतीय काव्यदास्त्र मे जिसे चित्त 
की दीति या स्फीति' कहा है 1“ 

(२) उत्लास--| (क) तथा (जिससे हमारी भ्रार्मा) हषं रीर उल्लास से 
परिपुणं हो जाती है। (ख) साधारणतः ्रौदात््य के उन उदाहुरणोकोही 
श्रेष्ठ श्नौर सच्चा मानना चाहिए जो सव व्यक्तियों को सवदा श्रानन्द दे सके 1 | 

(३) संभ्रम श्र्थात्‌ श्रादर श्रौर विस्मथ-] (क) "जो कुद भी उपयोगी 
तथा भ्रावद्यक है उसे मनुष्य साधारणा मनतादहै, अभरपने सम्ध्रमकामावतो 
वहु उन पदार्थो के लिए ही सुरक्षित रखता है जो विस्मय-विमूढ्‌ कर देने वाले 
है ।' (ख) (>< वह्यं गरिमा भ्रादर भ्रौर विस्मय को जन्म देती है ।' | 

(४) श्रभिभूति श्र्थात्‌ सम्पुखं चेतना के श्रभिभत हो जने कौ श्रवुभूति- 


१ भः 
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उदात्त की प्रनुभूति का ्रंतिम रूप यही है : ऊर्जा, उल्लास श्रौर सम्भ्रम श्रादि 
के सम्मिलित प्रभाव-रूप प्र॑ततः हमारी सम्पण चेतना श्रभिभरत्‌ हयो जाती दै । 
लोगिनुष ने विस्मयःविमुहः शब्दके दारा इसी.भाव.को व्यक्त किया.दै। 
बहिरग तत्व- 

जसा कि हमने श्रारम्भमे ही निवेदन करिया है, लोगिनुस के नि्बध का 
ही कैद्धित रहा है जिनके द्वारा काव्य की शैली उदात्त बनती है। स्पष्टतः थे 
उदात्त के बहिरंग तत्तव है, स्वयं लेलक के शब्दो मेये कला की उपज है" 1१. 
इस प्रकार कलागत या बदहिरंग तत्व तीन हैँ : एक-भ्रलंकारों की समुचित 
योजना जिसके श्रतगंत भाव श्रौर श्रभिन्यविति दोनोंही से संबन्धित श्रलंकार 
भ्रा जाते हँ । दो--उक्कृष् भाषा जिसके प्रतगंत शब्द-चयन, रूपकरादि का प्रयोग 
ग्रौर भाषा की सज्जा-समूृद्धि प्रादि गुणश्रा जते हैँ। तीन-गरिमामय एवं. 
उजित स्चना-विधान ।२ लोगिनुस ने विस्तार से इन तीनों तत्ततो को लेकर 
ग्रपने विचार प्रकट किये हैं । 
समित अलंकार-गोजना : 

इस प्रसंग मे लेखक ने दो तथ्यों को ग्रहण किया है : एक भ्रलंकार-विधान, 
` का श्रनि. रौर दूसरा उदात्त के पोषक प्रलंकासे का - निदेश । श्रपनी भूल 
धारणा के श्रनुरूप ही लोगिनुस श्रलंकार-विधान में प्रौचित्य को प्राथमिकता 
देते है ; उदात्त शली के निमणि मे ्रलंकारों का प्रयोग तो श्रावश्यकं होता ही 
है, किन्तु उससे भी भ्रधिक प्रावर्यक होता है--श्रलेकार-प्रयोग का भ्रौचित्य, जो 
स्थान, ढंग, परिस्थिति श्रौर उदस्य के ऊपर निर्भर रहता है । श्र्थात्‌ भव्य से 
भव्य प्रलंकार भी उसी स्थिति मे उदात्त का पोषक हो सकता है जन उसका 
प्रयोग स्थान, परिस्थिति, रीति श्रौर उदेश्य के श्रनुकरूल हो । किसी भलंकार 
का प्रयोग स्वत्तत्र श्रौर निरपेक्ष नहीं हो सकता क्योकि वह्‌ तो साधन मात्र है । ` 
वास्तव में श्रलंकारप्रयोग की साथंकता तो तब है जब वह प्रसंग का सहज श्रंग 
बनकर भ्राए भ्रौर इस बात पर भी किसीकाध्यानन जाएुकि यह्‌ अलंकार 
है! स्पष्टतः कला कौ यही सबसे बड़ी सिद्धि है कि उसके प्रयोग ऊ विषयं 
भे प्रमाता को संदेहुतकन हो--परवर्ती भ्रालोचना-शस्त्रमे से ही कला का 

१. काव्य में उदात्त त्व, एष्ट ५३ । 

२. वही, प्रष्ठ ५२। 

३. वही, एष्ट ७७। 
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भ्रारम-गोपन्‌ कहा गया है । जब भ्रलंकारों का प्रयोग स्वतंत्र रूप मे होने लगता 
है श्र्थातु जब वे साध्यं बन जाते हतो उनका उहेश्य ही विफल हो जाता 
है ; इसीलिए लोगिनुस अ्रलेकारप्रयोग के लिए यह्‌ श्रावश्यके मानते है कि वह्‌ 
-साधन-रूप हो, प्रसंगानुक्रल हो, भ्रतिचार घे मुक्त हो भ्रौर श्रयत्नज हो- कम से 
कम ॒शअरयत्नन प्रतीत हो : क्योकि कला प्रकृति के समान अतीत होने पर्‌ ही ` 
सम्पण होती. है । 

उदात्त के पोषक ग्रलकारों मे रूपके कँ भ्रतिरिक्त लोगिनुस ने विस्तारणा, 
रपथोवित (संबोधन), प्ररनालंकार, विपयंय, व्यतिक्रम, पुनरावृत्ति, चित्नवाक्य, 
प्रत्यक्षीकरण, संचयन्‌, सार, रूप-परिवतंन, पययोक्ति श्रादि का मनोवज्ञानिक 
पद्धति से विवेचन क्यादहै। १. विस्तारणाके तत्व हैँ विवरणं श्रौर प्रायं . 
है जिससे विषय के विस्तार द्वारा युकतिमे बल भ्राता है।** यह अलंकार 
घटनाभ्रों श्रथवा युक्तियों को प्रबलता से प्रस्तुत कर सघनताकी सृष्टि करता 
हुम्रा उर्दात्ति शैली के निर्माण में योगदान करता है। २. शपथोक्ति श्रलंकार 
--जिसके लिए लोगिनुस 'सम्बोधन' नाम को श्रधिके उपयुक्त मानते है--शपथों 
के द्वारा श्रोज श्रौर विश्वास की ष्टि करता है । (पृष्ठ ७४) । ३. प्रदनालंकार 
मे प्ररनोत्तर की सत्वर परम्परा के द्वारा वक्ता स्वयं ही प्रदन कर उनका संमा- 
धान प्रस्तुत करता है भ्रौर इस प्रकार उसका वक्तव्य भ्रधिक उदात्त श्रौर 
विर्वासोत्पादक बन जाता है । इस श्रलंकार में प्रन उठाकर भ्रपने श्राप ही उन- 
का उत्तरदेदेनेसे भाववेग का स्फोट स्वाभाविक जान पडताहै। (पृष्ठ ७८) 
४. विपर्यय श्रौर ५. व्यतिक्रम मे शब्दों भ्रथवा विचारों के सहज क्रम 
मे उलट-फेर कर दिया जाता है (पृष्ठ ८१) । "जिस प्रकार मनुष्य वास्तव मे 
क्रोध, भय, मन्यु, ईर्ष्या श्रथवा किसी भ्न्य भावना से ( क्योकि भ्रावेग भ्रनेक 
भ्रौर प्रसंख्य हैँ प्रौर उनकी गणना सम्भव नहीं ) उत्तेजित होकर कभी-कभी 
दुसरी प्रोर मुह फेर लेते है, अपने मुख्य विषय को छोडकर दूसरे पर लपकं 
उ्ते दै श्रौर बीच ही में कोई स्वंथा श्रसम्बद्ध बात ले श्रते है, फिर उसी 
प्रकार भ्रचानकही तेजी से घ्रुमकर अपने मुख्य विषय पर लौट श्राति है भौर 
वाततचक्र की भात्ति भ्रपनेदही वेण से परिचालित होकर जल्दी-जल्दी इधर-उधर 
बहकते वे श्रपनी शब्दावली को, विचारो को श्रौर उनके सहज क्रम को नाना 


[1 111 


१. काव्य मे उदात्त तत्व, प्रष्ठ ८२। 
२. बहीः ष्ठ ६५ । 


१६ काव्य मे उदात्तं तस्व 


प्रकार कै ्रसंख्य रूपों मे बदलते रहते है, उसी प्रकार श्रेष्ठ लेखक विपर्यय के 
द्वारौ इस सहज प्रभाव कौ यथास्तम्भव श्रभिव्यक्त करते हैँ ।' (पृ० ८२) 

९. पुनरावृत्ति श्रौर ७. चिन्नवाक्य का उदेश्य भी बहुत-कुच इसी प्रकार का 
होता है । भ्रात्मा के श्रवेग्‌ ग्रौर संकषोभ को व्यक्त करने के लिए इनका महत्त्व 
भ्रसंदिर्ध है वयोकि इस प्रकार की मनोदशा मे अनुक्रम स्वतः ही छिन्न-भिन्न हो 
जाता है, संयोजक पदावली की कटिया टट जाती हैँ रौर प्रयोक्ता भ्रनायास ही 

-चि्वाक्यों भ्रोर पूनरावृत्तियौ का सहारा लेने. लगता- है । (पृ ८०) । प. 
प्रत्यक्षीकरण में साक्षावु वणन की क्षमता रहती है-समस्त ण्यं विषय जीवन्त- 
साहो उठता है। इस अलंकार का प्रयोग प्रायः पुनरावृत्ति प्रौर छिन्न 
वाक्य प्रादि के सहयोगमें ही होता है। श्रावेग की श्रभिव्यवितं के 
ग्रन्थ सफ़ल उपकरण हैँ -पचयन, सार श्रौर शूप-परिवर्तन। संचयन१ 
मे ्रनेक तथ्यों का ठेर-सा लग जाता है श्रौर १०. सारय्में वष्यं वस्तु 
की उत्तरोत्तर वृद्धि की भ्रभिव्यंजना रहती है। १९१. सूप-परिवर्त॑न3 पर 
लोगिनुस ने विस्तारपूवंक लिखा है--यह्‌ ्रलंकार, वचन, काल, पुरुष, कारके 
भ्रौर लिग के परिवतेन हारा विषय के प्रतिपादन मे विविधता श्रौर सजीवता 
उत्पन्न करता है । वचन-परिवतेन के अन्तगतं एकवचन के लिए बहुवचनके प्रयोग 
भ्रौर बहुवचन के लिए एकवचन के प्रयोग की व्यवस्था है । इसी प्रकार काल-परि- 
वतन मे भूत श्रौर भविष्यतु के स्थान पर वतमान रौर वरत॑मानकर स्थान पर भूत 
भरौर भविष्यत्‌ का प्रयोग रहता है; श्र गे चलकर देतिहासिक वतमानः श्रादि के खूप 
मे इसीका विकास हुभ्रा ।४ पुरूष-परिवर्तन में श्नन्य पुरूष के लिए प्रायः मध्यमं पुरुष 
कै प्रयोग द्वारा (भ्रथवा श्रन्य प्रकारके विपर्यय द्वारा) प्रत्यक्ष प्रभावे उत्पन्न 
किया जाता है ।--कभी-कमी एेसा भी होता है कि लेखक किसी श्रन्य व्यित 
के बारे में बात करते-करते एकाएक बात को काटकर स्वयं श्रपते श्रापको उस 
व्यक्तिकारूपदेदेताहै।' यही बात कारकं ध्रौर लिगके परिवर्तन के त्रिषय 
मे कही जा सकती है । इन प्रलकारों का प्रयोग एप ही प्रसंगो मे करना चाहिए 
जहां विष्‌ के भ्रन्तगत विस्तारणा, श्रतिरिक्त व्यान, श्रतिशयोवित प्रथवा 
भावावेग के लिएु अवकाश हो । भारतीय य्‌ काव्यशास्त्‌ में कुन्त ने इस प्रकारके 
रूप-परिवेतंनों का पद-पराधें-वक्रता के श्रन्तगंत श्रत्यन्त माक रौर व्यवस्थित 
विवेचन क्रिया है। १२. पर्यायोक्त मे बात को प्रकारान्तर से चमत्कार के 


१ २० ३. काव्य मे उदात्त तत्व, प° ८३ । 
४ बही, प्रष्ठ ८१, ८६ । 
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साथ कहा जाता दहै: जंसे मृत्यु" के लिए नियत मागं का प्रयोग श्रादि। 
लोगिनुस का मत है कि पर्यायोक्ति का प्रयोग संयम के साथ विवेकपुर्वकं करना 
चाहिए श्नन्यथा वह्‌ एकदम प्रभावशुन्य हौ जाती है शओ्रौर एक प्रकार का 
खोखलापन एवं वाग्विस्तार रेष रह जातां है 1१ 

इन अ्रलंकारों के श्रतिरिक्त १३. रूपक श्रौर १४. श्रतिशयोवित काभी 
उदात्त शली के निमणि मे महत्त्वपुणं योग रहता है । कु विद्वानीं ने रूपका 
की संस्या को दो-तीन तक ही सीमित करने की व्यवस्थादी है, परन्तु लोभिनुस 
उनसे सहमत नहीं हैँ । रूपकों की खला उदात्त श्रवेग-प्रवाह्‌ को व्यक्त 
करने में प्रायः भ्रत्यत सफल रहती है ! किन्तु यहाँ भी प्रमाण विवेक हीहै। 
भ्रतिशयोक्ति के विषय में श्रौर भी सतकता की भ्रावश्यकता है क्योकि उसका 
श्रसंयत प्रयोग उपहास्य बन जाता है । यह भ्रतिशयोक्ति वास्तवमे भारतीय 
काव्यशस्तर में वणित ऊहा" के निकट दै-- इसकी साथंकता तभी है जब प्रमाता 
को इसके श्रस्तित्व का संदेह तकन हो, जव ग्रतिहाय स्वाभाविक ही प्रतीत हये। 

उदात्त की सषटिमं सहायक प्रायः येही श्रलकाररहैँ। ये भ्रलंकार पृथक्‌ 
रूपसे तो उपयोगी होते ही है-- इनकी संखष्ठि कौ उपयोगिता श्रौर भी भ्रधिक 
होती है क्योकि विस्तार भ्रौर प्राचयंकी सृश्ठि कर भ्ननेक अलंकारो का 
सम्मिलित प्रयोग उदात्त की सृष्टि मे प्रत्यक्ष योगदान करता है । 
उक्छश्र भाषा; 

उदात्त शली का दूसरा प्रमुख तत्तव है उक्कृष्ट भाषा । लोभिनुस ने विचार 
प्रौर पद-विन्यास को एक दूसरे के भ्राधित माना है 1२ भ्रतएवं स्वभावतः 
उदात्त की भ्रभिव्यक्ति का माध्यम उक्छृष्टया गरिमामयी भाषादही हौ सकती 
है । भषाकी गरिमाका मूल प्राधार है शब्द-सौन्दयं, जिसका श्रं है उपयुक्त 
भ्रौर प्रभावक' शब्दप्रयोग । सुन्दर शब्द ही वास्तवमें विचार को विरेष प्रकार 
का श्रालोक प्रदान करते है ।'उ श्रौर उन्हींके द्वारा प्रत्यक्ष रूप मे किसी रचना 
मे सुन्दरतम मूतियों की भांति भन्यता, सौन्द्ं, मादेव, गरिमा, भोज भ्रौर 
शक्ति तथा श्रन्य श्रेष्ठ गुणो का श्राविर्भाव होता है श्रौर मृतप्राय. वस्तु 

जीवन्त हो उठती है ।'* किन्तु गरिमामयी भाषा का उपयोग सवत्र नहीं करना 


१. काव्य मे उदात्त तस्व, पृष्ठ ९० । 
२. वही, प्रष्ठ ९०। 
३. वही, एष्ठ ९१ । 
४, वही, एषठ ९१ । 


१८ काव्य मे उदात्त तत्त्व 


चाहिए क्योकि चोरी-मोदी बातों को बड़ी-बड़ी ्रौर भारी-भरकम रज्ञा देना 
किसी छोटे-से बालक के मुंह पर पूरे भ्राकारवाला त्रासद भ्रभिनय का मृखौटा 
लगा देने के समान है ।'१ अर्थात गरिमामयी पदावली का उपयोग प्रसंग के 
ग्रनुरूप ही होना चाहिए क्योकि वस्तु भौर शब्दके बीच पणं सामंजस्य ४ 
बिना उदात्त की योजना सम्भव नहीं है । 
गरिमामय एवं ऊजित रचना-विधान : 

प्राचीन काव्यशास्त्रे मे र्चना-विधान का बड़ा महत्व रहा है । स्वयं लोगिनुस 
ने श्रपने किन्हीं दो अरन्य निबन्धो मे, जो भ्राज श्रप्राप्य है, इस विषय का विस्तारसे 
विवेचन किया है । सवना का श्रं है भाषा का सामंजस्य । यह गण स्वभावजात 
होता है श्रौर यह्‌ हमारी श्रवेन्ियको ही नहीं वरन हमारी श्रात्मा तके को 
प्रभावित करता है । रचना-विधान के ्र॑तगंत शब्दो, विचारों, कार्यो, सुन्दरता तथा . 
रागके श्रनेक रूपों का संगुम्फने रहता है । भ्र्थात्‌ रचन का प्रारा-तत्व है सामंजस्य 
जी उदात्त शैली के निर्माया के लिए श्रनिवायं है । यह सामंजस्य वक्ता श्रौर हमारे 
नीच समभाव की स्थापना करता है, हुमे भव्यता, गरिमा, ऊर्जा तथा भ्रपने भीतर 
निहित प्रत्येक भाव की शरोर प्रवृत्त करताहै श्रौर शस प्रकार हमारे भन के. 
उपर पूणं श्रधिकार प्राप्त कर लेता है ।' शेलीगतत रचना-विधान की स्थिति 
दरीर-रचना के समान दहै । जिस प्रकारशरीरके्रगोमे श्रलग-भ्रलग रहने 
पर कोई विशेषता नहीं होती किन्तु सव मिलकर एक समग्र श्नौर सम्पूणं शरीर 
की स्वना करते हँ, इसी प्रकार उदात्त शैली के तत्वों को यदि एक-दूसरे से 
ग्रलग कर दिया जाय तो उनके साथ श्रौदात्य भी इधर-उधर बिखर जाता है, 
किन्तु जब उन पस्बको मिलाकर एकान्वित कर दिया जाताहै भ्रौर सामंजस्य 
की एक श्ुखलामें बधि दिया जाताहै तो उनमें श्रपनी वतुलताके कारश 
एक प्रकार कौ गरिमा" उत्पन्न हो जाती है 


कल्पना तत्व ‹ 

उदात्त रील के तत्त्वो के श्रतगंत ही प्रासंगिकसरूपसे लोगिन ने निम्बो 
का वंन करते हुएु उनकी निर्मात्री शक्ति कल्पना की ध्रोर भी श्रप्रत्यक्ष किन्तु 
स्पष्ट संकेत किया है । उनका कथन है कि निम्ब (या कल्पना-चित्र) भी प्रवक्ता 
की गरिमा, ऊर्ना प्रौर क्रित के सम्पादन मे बहुत-कुखं सहायता करते है । 





१. क्ाष्य मे उदात्त तस्व, पृष्ठ ६१। 
२. बही, ष्ठ १०७ । 


भूमिका १९ 


बिस्व को रुक लोग मानसिक प्रतिति .भी. कहते. है इस मानसिक प्रतिकृति 
का निर्माण करनेवाली शक्ति का नाम ही कल्पना है । लोगिनुस ने इसके संबंध 
मे दो महस्वपणं वाक्य लिखे है : 

, १. सामान्यतः बिम्ब ( श्रथवा कल्पना-चित्र ) की संज्ञा मन के प्रत्येक रसेः 
विचारकोदीजातीहैजो चाहे किसीरूपमे भी प्रकट होने पर वाणी कोः 
परस्फूरित करता है । 

२. पर श्राजकल यह्‌ शब्द ॒ मुख्यतः एसे भ्रवसरों पर प्रयुक्त होता है जहाँ 
उत्साह श्रौर भ्रावेग मे श्राकर हम यह्‌ सोचते हैकिनजो कुदं हम वणन कर रहे 
है उसे साक्षात्‌ देख रहै हैँ मरौर भ्रपने श्रोताश्रो के भ्रागे भी प्रत्यक्ष कर रहे है। 
(पू० ६६) ) 

यहाँ बिम्ब का श्रथं स्पष्टतः कत्पना-चित्र ही है श्रौर इनकी प्रेरक शक्ति 
का नाम कत्पना के प्रतिरिक्त भ्रौर कुछ नहीं है-इसीलिए लोगिनुसं कै श्रंगरेज 
ग्रनुवादक--रँबट्सं ने इस स्थल पर इमेज" से सन्तुष्ट न होकर श्रार 
इमेजिनेशन' लिख दिया है। श्रतः इन दो वाक्यों के भ्राधारपर कल्पनाका 
लक्षण इस प्रकार किया जा सकता है : कल्पना उस शक्ति का नाम है जो पहले, 
केति को वण्यं विषय का मनसा साक्षात्कार करती है श्रौर फिर भाषा मेँ 
चित्रात्मकता का समावेश कर श्रौता के मनःचक्षु के सामने भी उत्ते प्रत्यक्ष कर' 
देती है ।--्म समभता हुं किं भ्राज भी कवि-कल्पना-विषयक धारणा इससे भिन्न 
नहीं है, भ्रौर इस प्रकार राब्द का यथावत्‌ प्रयोग न करते हुए भी लोगिनुसने 
कल्पना का भ्रत्यन्त स्पष्ट पूर्वाभासदेदियाहै) 


विरोधी तत्व-- | 

उदात्त शली के स्वरूप को सर्वथा निध्रन्ति रूप में प्रस्तुत करने के उदेश्य 
से लोभिन्‌स ने उसके कुछ विपरीत तत्त्वों का भी स्पष्ट निदंश किया है । श्रौदात््य 
का विपरीत रूप है बालेयता । बालेय शब्द का भ्रथं है बचकाना- जिसमें बच्चों 
के दगु णी का ही प्राधान्य रहता है--जेसे चापल्य, गरिमा का एकान्त प्रभाव, 
संयम क्रा भ्रभाव, एक प्रकारकी हीनता, कायरताश्रादि। स्पष्टतयाये ही 
प्रौदात््य के वि रोधी तत्व है--श्र्थातु चंचल पद-गुम्फ, श्रसंयत वाकस्फीति, हीन 
ग्नोर क्षुद्र भरथंवाये चब्दों का प्रयोग श्रादि बालेयरौलीके भ्रंग ्रौरये ही उदात्त 
हली की बाधाएं या विरोधी तत्तत हँ । लेखक के श्रपने शब्दों मेँ उदात्त दौली 
के विरोधी तत्तवं इस प्रकार है : रचिहीन वाग्स्फीति, भावाडम्बर, शब्दाडम्बर 
भ्रादि । वाग्स्फोति से भ्रसिप्रायदहै अथंथाभावकी गरिमा के रभाव में प्रनाव- 


२० उदास का स्वशूप 


सयक वागाडम्बर का प्रयोग--उदाहरणाथं शृ' जसे क्षुद्र पदां के लिए जीवित- 
समाधि" शब्द का प्रयोग 1 भावाडम्बर का श्रं है जह किसी भ्रावेग की ग्राव- 
इयर्कता नहीं है वहाँ भ्रवसर के प्रनुपयुक्त श्रौर खोखले श्रावेग का प्रदशेन किया 
जाए भ्रथवा जह संयम की ्रावर्यकत। है वह ्रसंयम दिखाई दे ।' १ राब्दाडम्बर 
से लोगिनुस का भ्रारय वास्तव में प्रत्युक्तिपूणं शब्दावली का है जिसके लिए 
हिन्दी में उहा' शब्द का प्रयोग होता है, जसे स्व्रीके लिए शचक्षु-दंश, पुतली के 
लिए भ्रा की कुमारी" श्रादि का प्रयोग । इनके श्रतिरिक्त श्रन्य सभी प्रकार 
का विवेकहीन चमत्कार-प्रयोग उदात्त का विरोधी है ।--घ्नागे चलकर इन्हीं के 
म्राधार पर उदात्त के विपरीत रूप "उपहास्य"? का विवेचन किया गया । 

इसी प्रकार श्रभिन्यवित की क्षुद्रता, ग्रत्यधिके संक्षिप्ता, जडाव भ्रौर 
संगीत तथा लय का श्राधिक्य भी उदात्त शली के लिए घातकं सिद्ध होते है। 
ग्रभिव्यक्ति कीक्षुद्रता काश्रथं है क्षुद्र प्रथं के वाचकं शब्दों का प्रयोग । उदात्त 
विषय के श्रनरूप उदात्त शली मे निकृष्ट रौर कुत्सित भ्रथं के वाचक शाब्दं | 
पर कलंक-से प्रतीत होते ह ।' सायं ही उक्ति की भ्रत्यधिके संक्षिप्ततासे भं 
उदात्ता का हसि होता दहै क्योकि बहते ही संकीणं षेरेमे विचारको रूस 
सेभीगरिमानष्टहो जातीहै। यह्‌ भ्रारोप समास शली के विषयमे नहीं 
जोकिलीका गुण है" वरम्‌ ठेसी उक्ति के विषयमे है जो स्वेथाकषुद्रभ्रौ 
छोटे-दखोटे भागो मे खण्डित हो क्योकि शब्दों की अ्रत्पता श्रथं को संकुचित कर 
देती है 1> यही बात जड़ाव के विषयमे है । "से शब्द जो एक-दूसरे से बहृत 
सटे हुए हो, छोटे-खोटे अक्षरो मँ विभक्त हों श्रौर नितान्त विषमता तथा 
ककँशता के द्वारा मानो लकड़ी की कीलों से एक-दुसरे के साथ जडे हौ"*, उदात्त 
ैली के दूषण होते हैँ । रौर भ्त मे, लय एवं संगीत का भ्राधिक्य भी उदात्त के 
प्रभावको नष्ट करदेताहैः इनफे कारण उवतमे एक प्रकार की श्रिय 
सुकुमारता , छत्रिमता भ्रौर एकरसता उत्पन्न हो जाती दहै भ्रौर श्रोता का ध्यान, 
विषय-वस्तु से हटकर लय श्रौर संगीत पर केचित हौ जाता है ।* 

विवेचनं 

उपर क्त विर्लेषण के भ्राधार पर उदात्त के विषयमे लोगिनुस के मतका 
सारांश यह हैः 

१. काव्य मे उदात्त तत्व, प्र० ४८ । 

२, लुडिक्रसं । 

३, ४, ४. काव्य में उदात्त तत्व, एष्ठ १०६। 


भूमिकां २१ 


विभाव रूप में उदत्त से श्रभिप्राय एसे विषय का है जो श्रनन्त विस्तार, 
भ्रसाधाररण शक्ति एवं वेग, श्रलौक्िक एेश्वयं तथा उत्कट प्रभाव-कषमता श्रादि 
गुणो से सम्पन्न हो । ॑ 


भाव रूप भें उदात्त से तात्पयं उल्लास्त, विस्मय, सम्भ्रम श्रादि संचारियों 
से पुष्ट, भ्रात्मा' का उत्कषं करने वाली एेसी प्रबल श्नुभूति का है जो सम्पुरं 
चेतना को श्रभिभूत करने) 


शेली के शूयै में उदात्त के भ्राधार-तत्तव ह उपयुक्त एवं प्रभावक शब्दां से 
युक्त उत्कृष्ट भाषा, गरिमामय रचना-विधान, भव्य योजना श्रौर प्रायः प्रतिश्षय~ 
मूलक श्रलकारों कौ योजना जिन पर भौचित्य का श्रवुञ्ासन अरनिवायंतः रहना 
चाहिए । 


युरोप के सौदयेशास्त में श्रौर काव्यशास्त्रं मे भी उदत्ति के विभाव भ्रौर 
भाव दोनों पक्षों का विशेष महत्व रहा है । उसके भाव-विभाव पक्ष का बकंने 
प्रौर भ्राधुनिक युग में श्राकर ब्रैडले श्रारि ने श्रत्यन्त मनोयोगपुरवेक विवेचन- 
विश्लेषण कियाद भ्रौर शुद्ध भाव पक्ष का उदूचाटन कान्टभ्रादिने। ज्रैडलेने 
भ्रपने प्रसिद्ध निबंध में? विभाव रूपमे “ग्रीम शक्ति" को उदात्त का मूल तत्तव : 
मानादहै। विराट्‌ भ्राकार या श्रसीम विस्तार, भ्रतुल वेग श्रादि भी सामान्यतः 
उदात्त के साथ सम्बद्ध है --क्न्तुएकतोवे प्रनिवायं नहीं है, दूसरे उनका 
म्रत्भावि भी श्रीम दाविति" मेंहीहोजाताहै क्योकि वे सभी शव्तिकेही 
व्यंजक रूप हैँ । उदात्त को सौँदयंशास्वर का शब्द मानते हृए उन्होने उसे व्यापक 
भ्रथं मे सौद्यंकाही एकरूप माना है। स्थूलतः सुन्दर के पांच भेद किये 
जा सकते हैँ : उदत्ति, भव्य, “सुन्दर” मनोरम (सुष्टु) श्रौर ललित । इनमे से 
परा कोटि है उदात्त श्रौर श्रपरा कोटि है ललित। सीमित ग्रथ में प्रयुक्त 
“सुल्दर' की' स्थिति मध्यवर्ती है । भारतीय काव्यशास् की रब्दाव्ली की सहा- 
यतालेंतो यह कहाजा सकताहै किं सुन्दर की स्थिति बहुत~कख प्रसाद गुण 
की-सीहै। जिस प्रकार प्रसाद की स्थिति म्रोज भ्रौर माधुयंमे भ्राधारसरूपसे 
विद्यमान रहती है, इसी प्रकार भुन्दर' का तत्व भी एक श्रोर उदात्त श्रौर 
भव्य मे श्रौर दूसरी श्रोर मनोरम तथा ललितं में मूलतः विद्यमान रहता है । 


१. प्रोक्सफ़ोडं लेक्चर श्रान पोडटी, निवंघ संख्या २। 
२. क्रमशः सन्लाइमः, ग्रेड, ब्युटिष्टुल, प्रेसष्टुल श्रौर प्रेरी । 


२२ काव्य में उदात्त तस्व 


रोज श्रौर माधुयं के उत्तरोत्तर समावेश से शुन्दर' एकं श्रोर क्रमदाः भव्य श्रौर 
उदात्त का श्रौर दूसरी श्रौर मनोरम एवं ललित का रूप धारण कर लेता है !- 
भार्वेपक्च मेँ उदात्त की अ्रनुभरुति चित्त के उत्कषं श्रौर विस्तारके रूप मे होती 
है । भुन्दर' श्रौर उसके ग्रन्य मधुर भेदो की अनुभूति श्रीति' के रूप में होती 
है भर्थात्‌ इस स्थिति में भ्रालम्बन भ्रौर प्रमाताके चित्त के बीच एक सुलेद 
सामञ्खस्य स्थापित हो जाता है । परन्तु प्रोज से संवलित भव्य रूप की श्रनुभूति 
म प्रमाता ॐ चित्त पर एक भ्राघात-सा लगता है भौर जैसे उस. भ्राघातत कै जोर 
से उसकी सीमा का विस्तार होने लगता है । उदात्त का श्राघात श्रौर भी प्रबल 
होता है रौर उसके फलस्वरूप चित्त का विस्तार भी उसी अनुपात से श्रधिक 
होता है। सुन्दरः भ्रादि की श्रनुभूति में श्रालम्बन प्रमाता के चित्तके साथ 
तदाकार हौ जाता है श्रौर उदात्त की श्रनुभूति में भ्रालम्बन प्रमाता के चित्त को 
स्वाकार कर लेता है श्रतएव उदात्त की श्रनुभूतिमें एक प्रकारका म्राल्म- 
समपरा--प्रभिभूति- भ्रनिवायं होती है : उसमें प्रीति नहीं उल्लास का भाव, 
रहता है जिसमें सम्भ्रम भ्र्थात्‌ विस्मय भ्रौर श्रादर यदं तके किं एक प्रकार का 
भय भी विद्यमान रहता है 1 

्रैडले के इस विवेचन मे एक प्रकार से उदात्त-विषयक भ्राधुनिकं धारणाश्रों 
का सारांश निहित है । जहां तक उदात्त के भाव-विभाव पक्ष का सम्बन्धदहै,ये 
धारणाएं लोगिनुस की धारणाग्रो से मूलतः भिश्च नहीं हँ । विभवे पक्ष के 
म्रनन्त विस्तार, भ्रसाधार्ण शवित श्रौर बेग, म्रलौकिके एेश्वयं श्रौर उत्कट 
प्रभाव-क्षमता श्रादि जिन गुणो का वणन लोगिनुसनेकियारहैः ज्रेडलेने भी 
थोडे बहुत शब्द-भेद से उन्हं स्वीकार करते हुए श्रसीम शवित" के रूप मे न्ह 
एकच कर दिया है । इसी प्रकार भावपक्ष कै प्रंतगत भी श्ैडले ने लोँगिनुस का 
भाष्य मात्र कर दिया है। 

परिचम के रीतिकारों ने काव्यगत शभावः के स्थूलतः चार भेद कियद: 
उदात्त, सुन्दर, करुण भ्रौर हास्य । इनमे सुन्दर का प्रयोग ब्रेडले द्वारा परि- 
भाषित सीमित भरथमेदहीहभ्रादहै भौर उसीरूपमे वह उदात्तसे भिन्न है। 
करण भ्रौर हास्य उदात्तं के विपरीत रूप हैँ क्योकि करुण से चित्त का संकोचं 
रौर भ्रात्मा के श्रपकषे होता है श्रौर हास्य के मूल भे श्युद्रता एवं विकृति रहती 
है) लोगिनुस ने इन चार भेदो का पृथक्‌ रूप से कथन नहीं क्रिया किन्तु इनके 
संकेत भ्व्य ही मिल जति हँ क्योकि उदात्त के विरोधी तत्त्यो में इनका स्पष्ठ 


१. श्रोवसफोड लेक्चसं शरान पोडदरी, प्रष्ठ दे८ प्रौर ५२। 
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उल्लेख है, जसे शोकश्रौरदया' को जो करुण के श्राधार तच्छ है उन्होने 
उदात्त का विरोधी माना है भरौर बालेय तथा श्ुद्र' वस्तुतः हास्यास्पद से बहुत 
भिन्न नहीं है।* एकाव स्थान प्रर एेसा भ्रम होता है कि कदाचित्‌ लोगिनुस 
की उदात्त भावना की परिषि श्रधिकं व्यापके है--यथा उन्होने संफो जसी 
प्रगीत-केवयित्री के प्रेमोद्गार को भी उदात्त के उदाहरण-रूप में प्रस्तुत किया 
है । यहाँ यह प्रन किया जा सकता है कि ्रेमोद्गार तो प्राधुनिक धारणा के 
ग्रनुसार 'सुन्दर' या कर्णा के श्रन्तगंत भ्राएगा न कि उदात्त" के । किन्तु प्रेमावेग 
के इस उदुगारमे सौदयंया माधूयंकी श्रपेक्षा वेग भ्रौर शक्तिकादीश्राति- 
य्य है; भ्रौर किंसी भी भावके भ्रावेश, वेग एवं दाक्ति को माधुयं या कारुण्य 
की श्रपेक्षा श्रौदात्त्य के प्रतत ही मानना उचित होगा । ब्रेडले की परिभाषा के 
भ्रनुसार भी इस उदाहरण को श्रवेग कौ श्रपार शक्ति के विस्फोटके कारण 
उदात्त कै भ्र॑तगंत मानने मे कोई भ्रापत्ति नहीं होनी चाहिए । यहा प्रेम की 
मंदाकिनी कां सरस-प्रसन्र प्रवाह न होकर प्रावेग का ज्वार है भ्रौर इस ज्वारमें 
ग्रात्मा का उत्कषं एवं विस्तार है, संकोच नहीं है--ग्रतः सुन्दर या करुण" की 
भ्रपेक्षा यहां उदात्त की स्थिति मानना भ्रनुचित नहीं होगा । 

दौलीगत ग्रौदात्य या "उदात्त की कला' का विवेचन लोगिनुस ने अधिकं 
विस्तार के साथ क्रिया है भ्रौर उसी के भ्राघार पर कदाचित्‌ एेदट्किन्स ने उनकी 
तत्सम्बन्धी धारणा को प्रचलित धारणा से भिन्न तथा भ्रधिकं व्यापक माना 
है। इसमे सदेह नहीं कि लोगिनुस ने इस पक्ष को अ्पेश्षाकृत भ्रधिक महत्व 
दिया है, किन्तु परवर्ती श्रालोचना-शास्त्र मे भी इसकी उपेक्षा नहीं की गई । 
दौली के श्रनेक भेदो में उदात्त लंली का श्रपना गौरव रहा है, मित्ट्न की शली 
तो विदोष से सामान्य रूप धारण कर उदत्ति शेलीका पर्यायही बन गई है। 
वास्तव में उदात्त विषय भ्रौर उदात्त भावना की भ्रभिन्यक्ति की माध्यम उदात्त 
होली की प्रकस्पना स्वाभाविकं ही थी श्रौर परवर्ती भ्रालोचना-दास्त मे उसका 
विवेचन प्रायः लोगिनुस के ही भ्राधारपरक्ियागयादहै। जैसा कि्मैनेभ्रभी 
स्पष्ट किया है, लोभिनुसर ने उदात्त बेली के तीन-चार प्रमुखं तत्त्व माने है: 
उपयुक्त एवं प्रभावक शब्दो से युक्त उत्कृष्ट भाषा, गरिमामय र्चना-विधान, 
भव्य बिम्ब-योजना श्रीर प्रायः अतिशयमुलक श्रलंकारो की योजना--ग्रौर इन, 
सबके लिए श्रौचित्य का श्रनुशासन श्रनिवायं माना है । इनमे से कोई भी तत्व 


१. कष्य मे उदात्त तस्व; पष्ठ ५३-५४ श्रौर ४७। 
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` या उसकाञ्रग देषा नहीं जो वतमान मान्यताभ्नों के विरुद्ध या उनसे भिन्न 
`, हो 1, उपयुक्ता श्रौर भ्रौचित्य के श्रनिवायं महत्त्व के कारण पहले कुछ शंका 
होती तो है किन्तु बाद मे विचार करने पर उसका समाधानहौजताहै 
क्योकि परार श्रौचित्य श्रौर उपयुक्तां का तिरस्कार तो किसी भी उच्छृ 
काव्य-चैली में सम्भव नहीं । इनके श्रभावमेंतो, जैसा कि स्वयं लेखक ने 
उदाहरण देकर विस्तार से समभाया है, उदात्त उपहास्य होकर रह्‌ जाता है । 
ग्रौचित्य श्रौर उपयुक्ता का प्रयोग लेखक ने रूढिके रूप मे -नहीं किया-- 
भ्रौचित्यं से यहा ज्ञैली भ्रौर परिस्थिति, उदेश्य श्रादि के बीच ्रातिरिक 
सामंजस्य काही श्रभिगप्राय है; इसी प्रकार उपयुक्त शब्दप्रयोग काभ्रथंहैरेसे 
शब्द का प्रयोग जिसके साथ वक्ता या लेखक का श्रबल मानसिक संसगं हो" । 
इसी प्रकार अलंकारयोजना के विषय में यद्यपि उन्होने समुचितः तरिशेषण 
का प्रयोग किया है, किन्तु यहम भी समुचित का प्रथन तो परम्परा-रूढ है श्रौरन 
वहू संकीणं भ्रथं मे संतुलित का ही वाचक है । उदात्त डेली के शोभाकारक जिन 
धर्मों का विवेचनं उन्होने किया है वे प्रायः सभी श्रतिशयमूलक ह जिनमें 
केत्पना के विस्तार श्रौर उत्तेजना की श्रपेक्षा रहती है--विस्तारणा, सार श्रादि 
मे कल्पना के विस्तार की भ्रौर शपथोक्ति, प्ररनालंकार, चिन्नवाक्य, पून रावृत्ति 
भ्रादि मे उत्तेजना की। श्रतः भ्रौचित्य श्रौर उपयुक्तता का सम्बन्ध श्लेली के 
भरांतरिक उत्कषेसे ही है, ये शब्द उसकी बहिरगण परिदयुदढता मात्र के चोत्तक 
नहीं है, भ्रौर इसका भ्रतक्यं प्रमाण है लोगिनुस का निम्नोद्त वाक्यं : 

"जहा तक मेरा प्रन है, मे यह्‌ बात भ्रच्छी तरह जानता हँ कि महान 
प्रतिभा, निर्दोषता से बहुत दूर होती है: क्योकि सर्वङ्खीण परिशुदतामें 
भ्रनिवायेतः क्षुद्रता की आशंका रहती है, भ्रौर भ्रौदत्यमे, जैसा कि विपुल 
सौभाग्यमेभीदहोताहै, कुन कुद्ध चिद्र ्रवश्य रह्‌ जाते हैँ ।'१ इस प्रकार 
लोगिनूस का श्रौचित्य महानूकाही्रंगदहै, वह्‌ शुद्ध का वाचक नहींहै, श्रतः 
उदात्त के साथ उसकी कोई भ्रसंगति नहीं माननी चाहिए । 

भारतीय वाङ्मय मे उदात्त की परिकल्पना का भ्रमाव नहीं है । भारतीय 
दशन मे भगवानु के विराद्‌ रूप की कल्पना भ्रौर भारतीय काव्य मँ वाल्मीकि, 
व्यास, कालिदास, भवभूति भ्रादि कै श्रनेक वंन उदात्त के भव्य निदरन हैँ । 
वस्तुतः भारतीय शब्द विराद्‌ उदात्त की समग्र धारणा को व्यक्त करने मं 
अधिक समथं है : गीता मे प्रदशित भगवाचू के "विराट्‌ रूपः {{१।६-४४) से 


१. काष्य मे उदात्त तत्व, एष्ठ ६६ ॥ 
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ग्रधिकं प्रबल "उदात्त" का उदाहरणा दुलभ ही होगा-1 फिर भी भारतीय काव्य- 
दास्ते मे उदात्त का विवेचन प्रत्यक्ष एव स्वतंत्र रूप से नहीं किया गया किन्तु 
धीरोदात्त नायक, वीर श्रौर श्रदुशरुत रस तथा भ्रोज गुरा के विवेचन मे उदात्त 
के भाव-विभाव पक्ष की श्रौर गौडीया रीति के वणेनमें उसके दैलीपक्ष की 
भ्रप्रत्यक्ष विवक्षा श्रवश्य मिलती है: 

धी रोदत्त नायक :- 


महासत्त्वोऽतिगम्भीरः क्षमावानविक्रत्थनः | 

स्थिरो गिगरूढाहंकाये धीरोदात्तो दद्त्रतः ॥ दश्चरूपक्र ॥ २ । 

धीरोदात्त कोटि का नायक महासत्व, भ्रत्यंत गंभीर, क्षमाशील, श्रविकत्थन, 
स्थिर, निगूढ श्रहंकारवाला तथा हढृन्नत होता है । 

वीर रस :- 

उनत्तमश्रकतिवीरि उस्साहस्थापिमावकः । सा० द० ९ । एर? 

कायारम्मेषुं संरम्भः स्थेयानुत्साह उच्यते । सा० द० र । १८५? 

उत्तम पात्रे मे भ्राधित वीर रस होता है जिसका स्थायी भाव उत्साह है। 
कायं के कृरने में स्थिरतर उत्कट भ्रावेश को उत्साह कहते है । 

ग्रद्ुत रस -- 

च्रद्थुतो विस्मयस्थायिभावो""* `" । र 1 २४९ 

रिविधेषु पदर्थेषु लोक्ीमातिवतिष 1 २ । 2५£ 

विस्परारश्चेतसो स विस्मय उदाहतः रे ४८० 

ग्रदूभुत रस का स्थायी भाव विस्मय होतादहै। लोकसीमा का श्रतिक्रमण 
करने वाले पदार्थो से उत्पन्न चित्त के विस्तार का नाम विस्मय है। 

ग्रोज गुण :-- 

वीरबीभत्सरेद्रषु॒कमेराधिक्यमस्य तु। 

वर्गस्याद्यतृतीयाभ्यां युक्तो वरणो तदन्तिमो ॥ 

उपर्यधो द्रयोबां सरेफा्टड्टेः सह । 

शकारश्च षकारश्च तस्य व्यलकतां गताः ॥ 

तथा समासो बहुलो वटनौदतयशालिनी । सा० द० ८ 1 ४, ५, 5 | 

म्र्थात्‌ “चित्त का विस्तार-स्वरूप दीप्तत्व “ग्रोज" कहाता हँ । वीर, बीभत्स, 
 प्रौर रौद्र रसोमेक्रमसे इसकी श्रधिकता होती है । यर्हाभी वीर श्रादि शब्द 
उपलक्षण ई, श्रतः वीराभास ्रादि में भी इसकी स्थिति जाननी चाहिए । वर्गो 
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के पहले श्रक्षर के साथ मिलाहुभ्रा उसीवगेका दूसरा भरक्षर श्रौर तीसरे 
के साथ.भिला हृश्रा उसी का भ्रगलां (चौथा) भरक्षर तथा ऊपर या नीचे भ्रथवा 
दोनों भ्रोर एसे युक्त भ्रक्षर एवंट,ठ,3उ,ढ,श,भ्रौरषये सब भोजके 
व्यंजक होते ह । इस प्रकार लम्बे-लम्बे समास श्रौर उद्धत र्चनां भ्रोज का 
व्यजन करते है (विमला टीका २६५) ।' 

प्रोजः प्रकाशिकेवंसधिन्ध च्राडम्बरः एनः ॥२॥ 

समासबहुला गौली ते| 

प्रोज को प्रकाशित करनेवाले कठिनं वर्णो से बनाये हृए श्रधिक समासो 
से युक्त उद्भट बन्ध को गौडी रीति कहते हैं । 

उपयु क्त उद्धरणों मे धीरोदात्त के विवेचन के प्रंतगंत महासत्व एवं हढत्रत 
प्रीर श्रद्धुत रस के विवेचन मे लोकसीमातिवर्ती जसे लक्षण उदात्त के विभाव 
पञ्च का संकेत करते है, उधर उत्साहु, स्थायी तथा श्रोज) गुण के विवेचन के 
प्रतगंत संरम्भ, चित्त-विस्तार श्रौर दीप्तत्व मे भाव पक्ष कानि्वेशदहै, भ्रौर 
ग्रोजगुख तथा गौडी रीति के लक्षणौ में श्रोजःप्रकाशक वणं-योजना, समास- 
बहुलता, उन्ट बन्ध भ्रादि उदात्त के रीति पक्ष की भोर इंगित करते है । इस 
प्रकार संस्कृत काव्यश्ास्त्र मे खण्डशः उदात्त के भ्रधिकांश लक्षणो का श्रनुसंधान 
किया जा सक्ता है, फिर भी उदात्तिके समग्र कू्पका विवेचन कहीं नहीं है) 
तं केवल वीर उदात्त का पर्यायहै भौर न केवल श्रदुभरुत; वीर में विस्तारकी 
स्थिति श्रनिवायं नहीं है भ्रौर ्रद्भुतमें संरम्भकी। इसी प्रकार ्रोज गुण 
मे चित्त का विस्तार श्रौर दीप्ति दोनों का सद्धाव होने पर भी गरिमा श्रौर 
भव्यता श्रनिवायं नहीं है । गौडीया रीति के विवेचन से यह्‌ बात स्पष्टहौ जाती 
है-- व्हा इन दोनो गुणो की प्रायः न्यूनता रहती है श्रौर इसीलिए धधिका 
भ्राचार्यो ने उपसे काव्य की उकल्छृष्ट शैली चहीं माना । इस प्रकार उदात्त के 
समग्र रूप का विवेचन हेमारे यहा नहीं है, इसमें संदेह नहीं । उदत्ति की 
कत्पना तो हमारे यहा थी किन्तु विधान नहीं है। मै इसे भारतीय काव्य-शास्तर 
का एके प्रभाव ही मानता हं क्योकि श्रौदात्त्य कान्य-कला के गौरव का 
मानदण्ड है । 


भूमिका २७ 


सामान्य सिद्धान्त 


प्रमुख रूप से उदात्त का प्रतिपादन करते हुए लोगिनुस प्रसंगवश कला के 
विषय मे कतिपय मूलभूत सिद्धान्तो का विवेचन भी करते गए हैँ जिनके श्राधार 
पर उनके कला-दर्शंन की रूपरेखा प्रस्तुत करना कठिन नहीं हं । 


कला भ्रोर प्रति 


सबसे पहला भ्रौरं श्राधारभूत प्रक्न है कला श्रौर प्रकृति का परस्पर सम्बन्ध 1; 
लोँगिनृस ने कला भ्रौर प्रकृति मेँ स्पष्ट पाथंक्य माना है । कला शिक्षा, अभ्यासं 
श्रादि के द्वारा भ्रजित गुण है भ्र्थात्‌ वह्‌ वतमान शिल्प-विधान की पर्याय है 
ग्रौर प्रकृति का अथं है जन्मजात शित या प्रतिभा । परिणामतः कला में ˆ. 
नियम-विधान की धारणा निहित है श्रौर प्रकृति के साथ उन्मुक्त एवं स्वतंत्र 
शाकिति-प्रसार की परिकल्पना सन्नद्ध रहती है ।१ इन दोनो कौ भेद-कल्पना प्रायः 
इसी प्रकार की धारणाग्रों पर आधित है ।२ परन्तु भेद का श्रथं विरोध प्रथवां 
ग्रसम्बन्ध नहीं है--वास्तव मे प्रकृति ्रौरेकलाका बड़ा गहरा ग्रत्योन्याभित्त 
सम्बन्ध है । लोंगिनुस ने भ्रत्यन्त निरन्त शब्दो मे प्रकृति भ्रौर कला की विरोध- 
कल्पना का खण्डन किया ह : “एक विचारक का कहुना है किं उदात्त प्रवृत्ति 
तो नैसगिक होती है श्रौर शिक्षा द्वारा उपलन्ध नहीं होती : प्रकृति ही एसी 
कला है जो उसे श्रपनी परिधि में समेट सक्ती हँ । एेसे लोगों का विचार है कि 
प्रकृति की रचनाएं कला के नियमों द्वार म्लान होकर निङृष्टतर भौर पंत 
दुबल हो जाती हैँ । पर मेरा विचारं कि यदि इस बात पर ध्यान दिया जायं 
कि प्रकृति की का्थंविधि नियमतः भावावेग श्रौर श्रौदायं के विषय मे उन्मुक्त 
एवं स्वतन्त्र होते हृए भी मनमानी श्रौर पूणंतः व्यवस्था-विहीन नहीं है, तो 
वस्तु-स्थिति कुछ भिन्न ही जान पड़गी ।'‡ 

इसमे सन्देह नहीं कि काव्य मेँ श्रकृति सर्वदा ही मौलिक श्रौर प्राणभरूत 
तत्व के रूपमे होती है' किन्तु उसके लिए व्यवस्था भ्रौर नियम कौ भ्रावस्यकता 
भी रहती है : उचित निर्देशन के बिना उसकी स्थिति श्रस्थिर ग्रौर निराधारः 
हो जाती है! प्रकृति का मुल प्राधार्‌ प्रेरणा है किन्तु नियंत्रण के बिना वहू 
विकृति बन जाती है । इस प्रकार लोंगिनुस का ढ़ विवास है कि कला का | 





१, २. काव्य में उदात्त तख, एू० ४५। 
३. वही, पष्ठ ४५ । 


२८ काव्य मे उदात्त त्वे 


` उपयोग ह्र प्रकार से प्रकृति का सहायक होता है वयोकि इन दोनों के योगसे 
ही सम्पुरता की उपलन्धि निदिचत हो सकती है ।"१ कला प्रकृपि के समान 
प्रतीत होने पर ही सम्पुणं होती है श्रौर प्रकृति तभी श्रपने उदेश्य में सफल 
होती है जब उसके गभंमेंकलाद्धिपीहो,२ इस स्थापनाकोपृष्टकरनेके लिए 
उन्होने प्रसिद्ध यूनानी विचारक श्रौर वक्ता देमोस्थेनेस का मत उद्धृत किया है : 
देमोस्थेनेस ने साधारण मानव-जीवन के विषय मे यह्‌ विचार प्रकट क्रिया है 
कि सौभाग्य सबसे वड़ा वरदान है रव्य, "किन्तु सदूबुदधि जिसका स्थान दूसरा 
है महत्त्व मे किसी भी प्रकार कम नहीं है क्योकि उसके प्रभावमें तो श्रनिवायं 
रूप से सौभाग्यका भी विनादहो जाताहै। इस सिद्धांत को हम काव्यमाषा 
केक्षेत्रमेभीलागू कर सक्ते हँ जहाँ सौभाग्य का स्थान प्रकृति को प्राप्त है 
भ्रौर सद्बुद्धि का स्थान कला को ।3 
इसी प्रसंग में लेखक ने एक रौर सुन्दर तकं प्रस्तुत किया है श्रौर वह यह्‌ 
किं प्रकृति के महत्व का ज्ञान भी त्तो हमको कला के शिक्षणसे ही प्राप्त होता 
है ।* श्रतः यह्‌ सिद्ध ह किं प्रकृति का महत्व कला से निरपेक्ष नहीं हो सकता । 
यह मान लेने पर भी कि प्रकृति कला से निरयेक्ष नहीं है, ह्‌ प्रन उक्ता ह | 
कि इन दोनों का सपेक्षिक महत्त्व क्या है- श्रथति प्रकृति श्रौर कला में फिसका 
महत्व भ्रधिक हु । इसका उत्तर स्पष्ट है: प्रकृति का। उपयु क्त उद्धरणों में 
श्रकृति को मौलिक ग्रौर प्राणभरूत श्राधार-तत्व के रूप मे" स्वीकार कर, या 
उसे सौभाग्य के तथा कला को सदूबुद्धि के समकक्ष मानकर लोंगिनुस ने नि्भरन्त 
शब्दों में श्रपना निरय दे दिया है । | 
पह मरश्न पाश्चात्य भ्रालोचना-शास्् प्रौर भारतीय काव्य-शस्व दोनों मे, 
 समय-समय पर उर्ता रहा है । परिचम के काव्य-दशेन मेँ दो चिताधाराएं | 
भ्रारम्भसेही प्रवाहित रहीरहै। एक का उद्गम है प्लेटो श्रौर दुसरी का । 
भरस्तु । प्लेटो श्रौर उनसे प्रभावित परवर्ती स्वच्न्दतावादी विचारक प्रेरणा | 
को या करिए भ्रात्मिक प्रेरणा को जौवन की समस्त उपलब्धियों का, विदेषतः . 
काव्य का, भूल सलोत मानते है; उधर भ्रस्त श्रौर उनसे प्रभावितं विचारक! 
प्रतिभा या श्रन्तमरेरणा के प्राथमिकं महत्व को स्वीकार करते हुए भी कसा को । 


भ्र 


१. काव्य मे उदात्त तत्त्व, षष्ठ १०२। 
२. वही, पृष्ठ ८२। 

३. वही, प्रष्ठ ४५.४६ । 

४, वही, पष्ठ ४६ 


भूमिका २६ 


वि्षेष महत्व देते हैँ । पहले वगं मे प्लेटो, सिभेरो, दन्ते, शेक्सपियर, कांलरिज, 
वड्‌ सवर्थ तथा श्रन्य रोमानी कवि, रस्किन रौर क्रोचे प्रादि प्रति है रौर दुसरे 
मे श्ररस्तु, होरेस, बुश्रलो, पोप श्रौर इलियट भादि की गणना की जाती है । 
-लोगिनुस स्वभाव से प्रथम वगं के भ्रधिक निकट हँ; उन परप्लेटो क प्रभाव 
गहरा है परन्तु स्वच्छन्दतावादियों की भति वे कला-नियमों की उपेक्षा नहीं 
करते--उनका विश्वास है करि मूलतः ग्रन्तःसफतं होते हृए भी श्रौदात््य को कला 
के रिक्षरा द्वारा सिद्धकिया जा सक्ता है। <वआारतीय काव्य-लास्त्र मे प्रकृति 
ग्रौर कला के स्थान पर प्रायः समान श्रथं में ल्त श्रौर निपुणता का प्रयोग 
हुश्रा दै शौर यहाँ भी इन दोनों के सहयोग श्रौर प्रतियोग की चर्चा विस्तारसे 
हई है । भामह ने स्पष्ट शब्दों मे प्रतिभा की महत्वःप्रतिष्ठा की है--गुरु के 
उपदेश से शास्त्र का श्रभ्यास तो जड्बुद्धिभी कर सक्ते हैँ किन्तुकाव्यकी 
रचना मे केवल प्रतिभावान्‌ ही समर्थं होते हैँ । दण्डी ने प्रतिभा का गौरव तो 
स्वीकार किया है किन्तु निमंल शास्त्र-ज्ञान शओ्रौर श्चमन्द श्रभियोग'कोभी 
उचित महत्व दिया है । रु्रट थोडे श्रौर भ्रागे बढ़ गये हँ भ्रौर उन्होने प्रतिभा 
को.मीदो प्रकारका माना है : सहज श्रौर उत्पाद या,आहायं । इनके भ्रतिरिक्त 
प्रायः सभी ने उसे नैसगिकी माना है भौर निपुणता से महत्तर माना हे । 
भ्रानन्दवधेन ने तो लिखा है कि निपुणता के श्रभाव का दोष कवि की प्रतिभा 
दारा वृत्त हो जाता है । वारंभट्रादि भी प्रतिभा को काव्य-कारण श्रौर निपृरता 
भ्रादि को उसका भूषण मानते हैँ । पण्डितराज जगन्नाथ ने प्रतिभा के माहात्स्य 
का रौर भी सबल शब्दों में प्रतिपादन किया है श्रौर व्युत्पत्ति को उसका पोषक 
मात्र माना है । इस परम्परा मे केवल एक श्रपवाद हैँ भ्राचार्यं मंगल, जिन्होने 
निपुणता या व्युत्पत्ति को प्रतिभा से महत्तर माना है रौर भ्रानन्दव्धन के 
्रतयुत्तर मे लिखा है : “कवि की व्युत्पत्ति उसकी भ्रशरवित का संवरण कर लेती 
है ।' किन्तु मंगल का मत श्रतिवाददहीहैश्रौर भारतीय कान्यशास्तर की परम्परा 
मे श्रानन्दवर्धन कामत ही मान्य रहारहै। लोगिनुस कामत हमारी मान्य 
परम्परा से भिन्न नहीं है-- वस्तुतः भारतीय श्राचार्यो कौ भांति वे भी यही 
मानते है कि प्रकृति अर्थात्‌ प्रतिभा ग्रौर कला या निपृणता मे प्राथमिक महत्त्व 
प्र्िभाकाहीदहै किन्तु कला के हारा उसका उचित पोषण एवं संस्कार 
होता है । 


३० काश्य मे उदात्त छख 


कला के मुल्य 


कला को लोभिनुस एक प्रकार का मानसिक भ्रनुशासन मानते है जिसके 
दारा स्वाभाविक क्षमता का किसी निरिचित स्तर तक विकास किथाजा सकता 
है : "किन्तु, श्रास्चयं है, उसने इस बात का विवेचन किं हुम भ्रपनी स्वाभाविक 
क्षमता को श्रौदाच्य के किसी स्तर तक किस प्रकार उक्षमित केर सकते हैं 
प्रनावश्यक समभकर छोड़ दिया है ।' (पृष्ठ ४३ ) 


उदात्त श्रभिन्यक्ति- 

लोँगिनुस के भ्रनुसार कला का प्राण॒-तत्व है श्रीदस्य जो मूलतः जम्मजात 
मरौर भ्रन्तःप्रेरणा-रूप होति हृए भी व्यवहार में श्रभिव्यर्विति की विशिष्टता भ्रौरः 
उत्कृष्टता का नाम है ।' ` (पृष्ठ ४४) श्रतः उदात्त भ्रभिन्यकिति कला कौ पहली 
प्रावश्यकता है श्रौर इसी के भ्राधार पर श्रेष्ठ कवियों भ्रौर लेखकों ने भ्रपनी 
प्रतिष्ठा भ्रौर अ्रमर यश का श्रजेन किया है ।' (पृऽ ४४) प्रस्तुते निबन्ध कां मुख्य 
प्रतिपा दही वास्तव मे यही है-लेखक ने बडे विस्तार से प्राग्रहुपुर्वके यह्‌ 
प्रतिपादित किया है कि उदात्त भ्रतःप्ररणाभ्रो को श्रभिन्यक्त करते के लिए किष 
प्रकार उदात्त रौली का निर्माण किया जा सकता क्योकि इसके बिना उदात्त 
प्रतःप्रेरणाभ्रों का कोई मूल्य नहीं रह्‌ जाता । 


रैली कौ परिद्युढता श्रौर प्रतिभा- 


इसमें संदेह नहीं किं लोगिनुस उदात्त श्रभिव्यक्ति को प्राथमिकं महत्त्व देते 
है, किन्तु इसका श्रथं यह्‌ नहीं है कि वे परवर्ती रीतिवादियों की भांति शेलीकी 
परिशुद्धता को कला का श्रनिवाये या सर्वश्रेष्ठ गुण मानते हैँ । उन्होने काव्या- 
लोचन का एक अत्यन्त मौलिक प्रन उठाकर निर्भ्रान्ति शन्दो मे उसका समाधान 
कियाहैः 

शमे कविताश्रों श्रौर गद्य-रचनाश्रो मे किस बात को श्रधिक महत्व देना 
चाहिए : गरिमा को जिसके साथ कृद न कुद दोषमभी लगे हौ श्रथवा एसी 
सफलता को जो साधारणहो परस्ाथही हर तरफ से ठीक-ठाक रौर सर्वथा 
दोष-मुक्त हो 1" 

दूसरे शब्दों मे काव्य के मूल्यांकन का मूल श्राधार क्या है--तैस्पिक 
निर्दोषता या प्रतिभाका उद्रेक ? लोगिनुस का स्पष्ट उत्तर हैः प्रतिभाषा 





१. काव्य मे उदात्त तत्व, पष्ठ ९५-६६ । 





भूमिका ३१. 


उदक । भ्रौर उनका तके इस प्रकारहै ; 

"जरह तक मेरा प्रशन है, मै यह्‌ बात श्रच्छी तरह जानता हं किं महन 
प्रतिभा निर्दोषता से बहत दुर होती है । क्योकि सर्वागीरा शुद्धता में ्ननिवायेतः 
्युद्रता की आका रहती है म्नौर ओरौदत्यमे, जंसाकि विपुल सौभाग्यमेभी 
होता है, कख न कु चिद्र श्रवस्य रह्‌ जाता है । इसमे सन्देह नहीं किं निम्न भ्रौर 
मध्यम श्रेणी के व्यति नियमतः विनिपात से मुक्त होते हैँ रौर शरपेक्षाङृत श्रधिकं 
सुरक्षित रहते हैँ क्योकि वे कभी भी शिखर पर चटठने का साहस नहीं करते । 
दूसरी श्रोर महानु प्रतिभावान्‌ व्यक्तियों के लिए-उनकी महानतां के कारण ` 
ही सदा बड़ा खतरा बना रहता है ।'° 

लोगिन का तकं दोहरा है : 

(१) पूणं शुद्धता भ्रथवा निदोषिता श्ुद्रता की परिचायक है क्योकि शुद्धता 
पर ष्ठि केचित रखने वाला व्यित श्रधिके सावधानी बरतने के कारण प्रायः 
संक भ्रौर साहसहीन हो जातादहै। वह्‌ सुरक्षाके लिए इतना भ्रधिक व्यग्र 
रहता है कि कोई भी जोखम उठने का साहस नहीं करता, जो शिखर पर चदन 
का साहस ही नहीं करता उसे विनिपात का भय कंसा: 

गिरते हं शहसवार हयी मेदाने जंग मेँ । 
वह तिष्ल क्या गिरे ्िजोधुटनों के ब्ल चले? 

देस प्रकारके व्यविति सदानीवेकीभ्रोरही देखतेदहै, ऊंचाई की श्रोर 
नही--श्रतः उनका दृष्टिकोण प्रायः श्यु्र श्रौर संकीणं हो जाता है। इसलिए .. 
भ्रतिशय परिशुद्धता की स्पृहा में श्चुता की भ्राशंका रहती है । 

(२) प्रतिभाके उद्रेकमें कुन कुदं त्रुटि श्रवश्य रह्‌ जाती है । प्रतिभा 
की स्थिति विपुल सौभाग्य के समान है- जिस प्रकार सौभाग्य के प्रह्ये कु न 
कुछ दोष भ्रनिवायंतः रह जाति है, इसी प्रकार प्रतिभा के वभव में भी छोटी-मोटी 
केमिर्या श्रनिवायेतः रह जाती हँ । प्रतिभावानू व्यर्वित की हृष्टि सदा ऊंचाई की 
श्रोर रहती है-- वह श्रसाधारण विषयों को ग्रहण केरता है । उसके स्वभावमें 
साहस का प्राबल्य होने के कारण साधारण के प्रति एक प्रकार का उपेक्षा. 
भाव रहता है । भतः प्रतिभावान्र व्यर्वितयों के लिए उनकी महानता के कारणं 
ही सदा खोटे-मोटे दोषोका खतरा बना रहता दहै। उदाहरण के लिए 
होमर रथवा भ्रस्य प्रथम कोटि के कवियों का काव्य इसका प्रमाण है : उनके 
कान्य का विस्तार, उनके विषय की गरिमा, विचारोंकी बुलन्दी, धारशाभ्रों की 








१. काव्य मे उदात्त तस्व, पष्ठ ६६ । 


३२ काव्य मे उदात्त तत्तव 


उदत्ता श्रादि उन्द सामान्य बातोंकी भ्रोर ध्यान देने का श्रवकाश ही नीं 
देती । स्वभावतः उनकी कृतयो मे श्रनेक छोटे-मोटे दोष हदे जा सक्ते ह। 
किन्तु इन दोषों से उनके गौरव के मूल्यांकन मे कोई भ्रन्तर नहीं पडता । उनकी 
प्रतिभा की ज्वालामें इस प्रकारके दोषक्षणभरमे भस्म जातेहुं।' 

इसीलिए निर्दोष शिल्प-सौन्दयं श्रौर सदोष प्रतिभा-विस्तार इन दोनों मे 
स्पर्धा का कोई प्रष्न ही नहीं है : पहला मध्यम कोटिके कवियों कागणदहै 
रौर दूसरे की स्थिति कतिपय श्रसाधारण कवियों मे ही होती है । 

इसी प्रसंग मे लोगिनूसने एक श्रौर प्रहन उशाया है : साहित्य मे किसका 
महत्व श्रधिक मानना चाहिए- बहुसंस्यके गुणों का भ्रथवा उच्च कोरि कै 
गुणों का ?'२ इस प्रशन का उत्तर उन्होने युनान के लेखको-- ह्य पेरिदेस प्रौर 
देमोस्थेनेस की तुलना के द्वारा प्रस्तुत किया है । ह्य.पेरिदेस मे देमोस्थेनेस की 
ग्रपेक्षा सस्वर-वेचित्र्य ग्रौर गुणों की संख्या कहीं ्रधिक हैँ ।' उमकी रचनाएं 
चरित्र-चित्रणा की कुशलता, वाग्बेदग्ध्य, परिष्कृत भ्रपहास, भ्रभिजात सहजता, 
सुनिर्दिष्ट तीखा व्यंग्य भ्रौर समस्त रचना को एक प्रकार का श्रनुकरणीय 
सौँदयं प्रदान करने की क्षमता भ्रादि प्रनेक गुणोंसे भरपूर) किन्तुयेसभी 
गुण मध्यम कोटि के है--उसमे एेसा गुण कोई भी नहींदहैजो उत्तमकोटिका 
हो, जिसके क्षेत्र मे वह्‌ श्रद्वितीय हो वह एक देसे खिलाड़ी कीभतिहैनजो 
हर क्षेत्र मे सीर बनते-बनते रह्‌ जाता है । इसके विपरीत देमोस्थेनेस में इनमें 
से श्रधिकांश गुणों का भ्रभावदहै: चरित्र-चित्रा में वह निपुण नहीं है, सहज 
गण उसमे नहीं है, न नम्यता है । जहाँ वहु प्रयत्नपू्वंकं परिहासमय प्रथवा 
मनोरंजक बनने का प्रयत्न करता है, वह॑ हास्य उत्पन्न करने की जगृहु स्वयं 
ही हास्यास्पद बन जातादहै अ्रौर जब वह सदयं के समीप पहुंचने का प्रयत्नं 
करताहैतो उससे श्रौर भी इर चला जातादै।> किन्तु फिर भीद्यपेरिदेस 
कौ देमोस्थेनेस से क्या समता ? ह्य पेरिदेस मे चाहे कितने ही गुण क्यो न हो, ` 
उसमे श्रौदात्य का अभाव है--उधर देमोस्थेनेस मानो किसी भण्डार से निकाल , 
कर देसे गुणो की भड़ी लगा देता है जो भव्यतम उदात्त भाव से सम्बद्ध है 
रौर जो उक्कृष्टतम कोटि के हैँ: जैसी श्रोजस्वी वाग्मिता, जीवत श्रावेग, ` 
प्रचुरता, तत्परता, जहां उपयुक्त हो बह गति तथा एेसी शक्ति पभ्रौरवेग जिसकी 





१, काव्य मे उदात्त तत्त्व, पष्ठ ६७ । 
२. बही, पठ 8६ । 
३, वही, पृष्ट ६५.९६ । 


भूमिकां ३३ 


समता करना संमव नहीं ।*१ ह्य.पेरिदेस के गुण जहां रौली-शित्प से सम्बद्ध 
तथा साधारणा कोटि के है, वहू देमोस्थेनेस के गुण प्रसाधारणरटै-वे मानवीध 
न होकर अ्रलौकिक है|; श्रतः संख्या मे कहीं कम होने पर भी प्रभाव मे उतने 
ही भ्रधिक होने के कारण, देमोस्थेनेपत के गुण ही भ्रधिकं काम्यर्है श्रौर उनके 
भ्राधार प्रर सब मिलाकर देमोस्थेनेस ह्य पेरिदेस की श्रपेक्षा कहीं महाचरू है 1: 
संक्षेपमे, एक तो प्रातिभ गुणदहैँजो भ्रात्मा की ऊर्जा के प्रोद्भास हैँ ग्रौर दुसरे 
रीत्पिके गण हैँ जो शिक्षा-संस्कार प्रादि के परिणामहैँ। लोगिनुस का टद्‌ मत 
है कि प्रथम कोटिके गुणोंकाही महत्त्व श्रधिक है--द्वितीय कोटि के गण 
संख्या मे श्रधिक होने परमी प्रभाव भ्रादिमें हीनतर होते है । भ्रतः मूल्यांकन 
का वास्तविक प्राधारप्रातिभगुण ही हो सक्ते है-शेल्पिक गुण नहीं । 


उपयु क्त विवेचन मे शास्त्रीय श्रालोचना से भिन्न स्वच्छन्दतावादी प्रालोचना ` . 
का बीज निहित है। शास्त्रीय आलोचना मे जरह ्रंगोका विरिलष्ठ परीक्षण 
होता है, वहाँ स्वच्छन्दतावादी भ्रालोचनामेंभ्रगीकी समग्र रूप में संरिलष्ट 
समीक्षा की जाती है। दास्त्रीय प्रालोचक का ध्यान रचनाक बहिरंग पर. 
केन्द्रित रहता है, जब किं स्वच्छन्दतावादी श्रालोचना काव्य के श्रात्मभूत ग्र॑तरंग 
तत्त्वों श्नौर उनके सारभूत प्रभाव को ही महत्व देती है । शौल्पिक परिशुद्धता 
या दोषाभाव भ्रौर गुखाधिक्य ये दोनों स्तरीय मूल्य हैः किन्तु श्रतःप्रेरणा, 
उदात्त श्रवेग, श्रात्मिक भ्रोज श्रादि काव्य के तात्विक मुल्य है--ग्रतएव इन्हीं 
पर निर्भर रहना समीचीन ह । भारतीय काव्य-रास्त्र मे भी यह्‌ प्रन सामने 
भ्राया है । प्रारम्भिक देहवादी अआाचायं वामन श्रादि ने काव्य-सौदयं का उद्धव 
दोष के त्याग ग्रौर गुणालंकारकेश्रादानसेही मानाहः 

सौर्दर्यमलंकारः ॥ स दोषगुरालकारहानादानाभ्याम्‌ । ( काव्यालंकार- 
सुत्रवृत्तिः १।१-२-३ ) । 
उनकी वस्तुनिष्ठ काव्य-हष्टि बहिरंग पर ही केचित रही है श्रतः उनकी सौदय- 
कल्पना दोषों के परित्याग भ्रौर गुणालंकार के समावेश तक ही सीमित रही 
है। इसी के भ्राधार पर श्चागे चलकर मम्मटने भ्रदोषता एवं सगृरता को 
काव्य के लक्षण में भ्रनिवायं रू्पसे श्रंतभूत केरलियाहः 

'तददौषौ शब्दार्थो सगुखावनलकृती पुनः क्वापि । काव्यप्रकाश । १।४। 

मम्मटकी इस परिभाषा कां विश्वनाथ तथा जगन्नाथ श्रादि परवर्ती 


१. कान्य सें उदात्त तत्व, प्रष्ठ ६६। 


३४ काव्य में उदत्ति तत्त्व 


भ्राचार्यो ने उग्र विरोध करते हए सगणता तथा अदोषता दोनों की प्रनिवायंता 
का खण्डन किया है ।१ विश्वनाथ ने रस को श्रात्मा मानते हए उसके सदूभाव 
को ही कवित्वे का प्रमाण मानाहैप्नौर इसी प्रकार पण्डितराज जगन्नाथने 
रमणीयं श्रथं की भ्रभिव्यक्ति को काव्यका प्राण घोषित कियादहै। हमारे यहां 
भी श्रहो निर्दोषता महाव गणः" की' ्नुगंज कभी-कभी सुनाई पड़ती रही है । 
किन्तु श्रात्मवादी भ्राचार्यो ने भावात्मक दृष्टिकोण को ही ग्रहण करते हुए एक तो 
दोष की स्थिति को सपेक्षिक साना है श्र्थात्‌ यह माना है कि विशेष श्रवस्था में 
वह्‌ दोष नहीं रहता-- यहाँ तक कि गुण भी बन जातादहै, दूसरे उसके श्रभाव 
मात्र को काम्य का विधायकं तत्तव कभी नहीं माना । लोगिनुस, इस प्रकार, 
भारतीय रष्टि से वामन श्रादि देहवादी श्राचार्यो से सवेथा भिन्न अ्रनन्दवधेन, 
जगन्नाथ श्रादि श्रात्मवादी प्राचार्योकी कोटिमेंदहीभ्रातेहै। 


फला का प्रयोजन 


कला के प्रयोजन के विषय मे लोगिनुस की मान्यता उनके मूल सिद्धान्त 
के श्रनुरूपही है । कला का उदेश्य उनके भ्रनुसार, भ्रनुनय या मनोरंजन करना 
नहीं है--पारिभाषिकं शब्दावली में शिक्षाया प्रीति नहीं है- वरन भ्रात्माका 
 उत्कषं है। विधि-निषेध के श्राधार पर सतु-प्रसत्‌ का ज्ञान प्रदान करना, 
कौतूहल उत्पन्न करना, या एन्य श्रानन्द की सृष्टि करना कला के लिए पर्याप्त 
नहीं है। कला की प्रेरणा तो प्रधिक उदात्त होतीहैः कविकीश्रात्मासेदही 
कला की उदूभुति होती है, रतः सहृदय कौ श्रात्मा की उदात्त श्रनुभुतियों को 
उदीप्त करना ही उसकी सिद्धि है। 


कला का भ्राधार : नैतिक या श्रनेतिक ?- 


निबंध के श्रत मे लोगिनुस ने भ्रत्यन्त प्रबल शन्दोमे काव्य के नैतिक श्राधार 
 कौीप्रतिष्ठाकीरहै। श्रपनी स्थापना के पूवे-पक्ष के रूपमे उन्होने कन्यके 
राजनीतिक श्राधार का भी मनोयोगपूरवंक विवेचन किया है । पूनान की साहि- 
त्यिक परम्परा मे सिसेरो भ्रादि भ्रनेक विचारकों का यह विश्वास था कि साहित्य 
प्रौर कला का स्वतंत्रता से सहज सम्बन्ध है : ">< >< > प्रतिभा की धात्री 
जनतत्र व्यवस्था ही है ग्रौर साहित्यिक क्षमता का उत्थान-पतन अनतत श्रौर 


१. देखिए साहिद्यदपंण विमला रीका (१६५६) एण १२.१४ श्रौर 
रसगंगाधर [हिन्दी भ्रचुवाद (चौखम्बा) १६५५] ए० २१-२३ । 
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केवल जनतंत्र के साथ होता रहता है ।१ इस मान्यता की पृष्टिमें तीन तकं 
स्तुत किये जा सक्ते हँ । । 

१. स्वतंवता मेँ उन्नतमना व्यक्तियों की कल्पना को परिपुष्ट करने प्रौर 
भ्राराकोप्रेरणा देने की शक्ति है। 

२. जनतत्र-व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को श्रपनी प्रतिभा का विकास करने 
ग्रौर उसके भ्माधार पर मूधंन्य स्थान प्राप्त करने की स्वतंत्रता रहती है । इस 
प्रकार की स्पर्धा से व्यक्तिके गुण मानो रगड़ खाकर चमक उतेह श्रौर 
नैत्यिक जीवन में स्वतंत्र भावना के भ्रालोक से जगमगाते रहृते है । 

३. इसके विपरीत परतंत्रता मे सामान्य जीवन की भाति प्रतिभा भी बंधन 
मे जकड़ जती है ्रौर उसका विकास श्रवरुद्ध हो जाता है। 

४. दासता से ( चाह वह कितनी ही न्यायसिद्ध क्योंन दहो ) उदात्त 
भावनाश्रो काक्षय हो जाता है श्रौर मानव-मन खड रीतियों मे जकडकर ऊर्जा 
से वंचित हो जाता है। 

दस प्रकार साहित्य के राजनीतिक ्राधार को पूव-पक्ष के रूप में प्रस्तुत 
कर लोगिनुस भ्रपने सिद्धान्त पक्ष कां प्रस्थापन करते हँ । उनका मत यहहैकि 
साहित्य का ्राधार मूलतः राजनंतिक न होकर नंतिक ही ह्येता है--साहित्िक 
प्रतिभा का उत्थान-पतन जनतंत्र या राजतंत्र पर्‌ निभेरन रह कर चारित्य 
प्र--नंतिक प्राचार-विचारपरही निर करता) 

"किन्तु विचार कीजिए, कहीं यह्‌ तो सत्य नहीं है कि महानु प्रतिभा को 
संसार की लाति नही, बल्कि यह श्रनन्त युद्धही नष्ट करता है जिसने हमारी 
इच्छाभ्रों को जकड लिया है मरौर इससे भी भरधिक धातक हँ हमारे वे भावावेग 
जिन्होने वर्तमान युग को जसे सेना का जाल बिदछाकर प्रधिकृत कर रखा है प्रौर 
जो उसे निरंतर संत्रस्त कर सूट-खसोट रहे हँ । क्योकि धनकेप्रेमने ( जिस 
रोग से श्राज हम सभी बुरी तरह ग्रस्तहँ ) रौर विषय-भोगकेप्रेमने हमें 
ग्रपना दास बना लिया है, बत्कि यह्‌ कहा जा सकताहै कि हमारे शरीर श्रौर 
भ्रात्मा दोनों को श्रतल गतंमेडबादियाहै। धन का प्रस ेसारोगहैजो 
मनुष्य को शुद्र बनाता है भ्रौर विषय-भोग काप्रेम उसे निष्ट से निष्कृष्ट 
बनाता है ।2 

धन-लिप्सा श्रौर विषय-लिप्सा से श्रन्य दुगं श उत्पन्न हो जति: जसे 


1 


१. काव्य में उदात्तं तत्व, प° ११२। 
२. वही, ए०° ११२-११४ । 


३६ काव्य मे उदात त्व 


ग्राडम्बर, दम्भ श्नौर विलास--प्रौर इनसे धृष्टता, नियमहीनता श्रौरं निर्वज्जता 
श्रादि का जनम होताहै। इन दगुणोके कारण (मनुष्यो मे हृष्टि ऊपर उठाने 
श्रथ यश्च की कामना कसे की कोई क्षमता नहीं रहती । देसा जीवन भ्र॑तमें 
शपते चरम विनाश कोप्राप्त हौतादहै, म्रत्माकी ऊर्जा फीकी पड़जतीहैः 
मुरा कर भंड जाती है रौर धृष्य हो जाती है । 

 लोगिनुस का श्राय यह हैकि प्रतिभाका हास या विकास पराधीनता 
श्रथवा स्वाधीनता के कारण नही, वरनू समाज के नैतिक स्तर्‌ के उत्थान-पतन 
के कारण होता है। उदाहरण के लिए उनके भ्रपने युग मे प्रतिभाका वास 
इसलिए नहीं हुश्रा कि उस समय जन-तंत्र व्यवस्था नहीं रहं गई थी वरन्र्‌ इसलिए 
कि समाज का नैतिक स्तर गिर गया था। उस समय उच्चतर भ्रादर्शोका लोप 
हौ गया धा, जीवन के हीनतर मूल्य जसे धन का मोह, विषय-लिप्सा, विलास- 
प्रियता, श्राडम्बर श्रादि का प्रचारथा श्रौर परस्पर ईर््याेष, पररहसा भ्रादि 
कुत्सित वृत्तियां उभर रही थीं । इ प्रकार नैतिक भ्रौर श्रात्मिक श्रपकषं के 
युग मे काव्य-प्रतिमा का प्रपक्षं स्वाभाविक ही था, क्योकि 'महातू शब्द उन्दी 
के मुख से निस्स॒त होते ह जिनके विचार गम्भीर श्रौर गहन हौ ।* वास्तव मं 
लोँगिनुस की यह्‌ स्थापना उनकी इस मूलभूत स्थापना काही विस्तारदै कि 
श्रौदात्य महान्‌ प्रात्मा की प्रतिध्वनि है ॥' 


उपयु क्त स्थापना श्रपने श्रापमे सर्व॑या स्पष्ट है, श्रतः श्रौर प्रधिक 
व्याख्या की श्रावश्यकता नहीं । साहित्य के राजनीतिक श्राधार की श्रपेश्षा सैत्तिक ` 
ग्राधार ही श्रधिकं मान्य है, इसमें संदेह नहीं, क्योकि नैतिक का ग्रहण लौभिनुस 
ने संकीणं ग्रौर रूढ प्रथं मे--विधि-निषेध-परक भ्रथवा श्राचारमूलक अथं मे- 
नहीं किया ¦ नंतिक से भाश्य स्पष्टतः भ्राष्यसमिककादही है जिसके द्वारा ' 
मानव-ग्रात्मा की उदात्त वृत्तियो का उत्कषं श्रभिप्रेत है । किन्तु यह्‌ स्वीकार 
करलेनेके बाद भी एक प्रन उठता है : क्या प्रात्मा के उत्कषं का स्वतंचता' 
से कोई सम्बन्ध नहीं है ? क्या स्वाधीनता में भ्रात्मा का उक्कषं ग्रौर पराधीनता 
मे उसका प्रपक्षं नहीं होता ? ब्रतः जो विचारक स्वाधीनता फो प्रतिभा का 
प्रकाशक भ्रौर दासता को उसका घातकं मानते है, उनके मत का इतनी 
श्रासानी से खण्डन महीं किया जा सकता । प्रतिभा के विकास के लिए श्रात्मा 








१. काश्य में उदात्त त्व, पृष्ठ ११४ । 
२. दही, पृष्ठ ५५। 
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के उत्कषं को प्रमाण मानकर भी स्वाघीनता का महत्व नष्ट नहीं होता । 
किन्तु यहाँ स्वाधीनता-पराधीनता का ग्रहण स्थुल राजनीतिक श्रथमे नहीं करना 
चाहिए : राजनीतिक पराधीनता के युगमेभी प्रथम कोटि की प्रतिभा का 
निकास सम्भव है यदि समाज का मन परतंत्र नहीं है, मौरयदि समाजका मन 
दासवृत्ति को स्वीकार करनलेताहै तो तथाकथित राजनीतिक स्वतत्रता भी 
प्रतिभा का उषं नहीं कर सकती । कभी-कभी परतंत्र अ्रवस्थामें भी किसी 
देश की प्रतिभा .-चमचमा उत्तीहै। उदाहरण के लिए उन्नीसवीं हती का 
प्रतिम चरणा रौर बीषवीं रती का पूवि, राजनीतिक पराधीनताके रहते हुए 
भी, भारतीय प्रतिभा के विकास का स्वंयुग है; किन्तु इसका कारणयहहै कि 
भौतिक दृष्टि पे पराधीन होते हृए भी भारत की भ्रात्मा इस युगम प्रतिभाके 
उस सुन्दर श्रौर उ्वर स्लोत- स्वतंत्रता का भ्रास्वादन कर दचकीथी। इसी 
प्रकार दासतासे श्रभिप्राय राजनीतिक-श्राधिक बंधनों का नहं है, वरत्‌ मन 
की दासताकाटहै जो भौतिक स्वाधीनताके युगमेंभी प्रतिभाको पंगु कर देती 
है । ग्रतः स्वाधीनता श्रौर पराधीनता को व्यापक एवं श्रांतरिक श्रमे ग्रहृण 
करना चाहिए, कोरे राजनीतिक-प्राधिक भ्रमे नहीं-श्रौर इस श्रथ मे प्रतिभा 
के उत्कषं के साथ उसका सम्बन्ध न मानना समीचीन नहीं होगा । लोगिनुस ने 
स्वतंवता का प्रयोग संकुचित राजनीतिक श्रथं मे भ्र्थातुं जनतत्रके संदभं में 
किथाहै; श्रौर तत्कालीन नैतिक विकृतियों को देखते हुए इढृतर नियत्रणं 
(राजतत) कोसिफ़ारिशकीदहै। उस युग की राजनीतिक स्थिति मरौर उस पर 
ग्राश्रित मान्यताप्रो के प्रकारा मे इस तथ्य को समभ्ना बहुत कठिन नहीं है, 
फिर भी एसा श्रवदय लगता है जेसे यह्‌ मान्यता लोँगिनुस के सम्पूणं टष्टिकोख 
से मेल नहीं खाती । व्यक्ति की स्वतंत्रता के दुकूपयोगके लिएु उत्तरदायी 
कारणों का निराकरण न कर व्यक्ति की स्वतन्वरताका ही निषेध करना कम. 
से-केम लोगिनुस के भ्रनुरूप नहीं है । 
सावभौम श्रौर सावंकालिकं प्रतिमान- 

कला के नंतिक तथा प्राध्यात्मिके प्राधारके प्रति भ्रास्था कास्वाभाविक 
परिणाम है--कला के सावंभौम प्रौर सावंकालिक प्रतिमानां मे विरवास क्थोकि 
जिस कला का उद्धव श्रौर विकास भ्रात्मा के उक्कषं पर श्रधितहये भ्रौर 
जिसका उदेश्य भी भ्रात्मिक उल्लास हो, उसका रूल्य एकदेशीय या एकथुगीन 
नहीं हो सकता । इसलिए लोगिनुस ने कला के उन्हीं उदाह्रणो को शष्ठ भ्रौर 
स्वा मानादहै "जो सब व्यक्तियों को सवेदा श्रानन्द दे सकं, क्योकि जब 


द काव्य मे उदात्त तत्व 


विभिन्न रुचियो, वृत्तियो, मह्वाकाक्षाग्र, ग्रचस्थाग्रों श्रौर भाषाश्रों के व्यक्तियों 
का किसौ एक ही विषय पर एकसा मत हो, तो यह्‌ निय, जो एक प्रकार 
से श्रनेक परस्पर-विपरीत तत्त्वों के समन्वय से प्राप्त होता है, श्रालोच्य वस्तु 
के प्रति हमारी श्रास्था को अत्यंत पृष्ट भ्रौर भ्रटल बना देता है ।'१ यह्‌ शाश्वत, 
प्रौर सावभौम प्रभावप्रसाद-क्षमता ही काव्य का चरम मूल्य है रौर कतियशः- 
प्रार्थी को इसकी कामना करनी चाहिए : 

"यदि इम यह प्रन भी श्रौर जोड ले तो प्रोत्साहन भ्रौर मी भ्रधिकहोगाः 
भेरी इस प्रकार की रचनाश्रों को श्रानेवाला प्रत्येक युग किस प्रकार से ग्रहण 
करेगा ?' किन्तु यदि कोई व्यक्ति एेसी बात करने के विचार तके से घबराता 
हो जो स्वयं उसके जीवन श्रौरयुग की सीमा का अतिक्रमण कर सके, तो उस- 
की धारणाभ्रों को निश्चय ही भ्रपूरं, इष्टिहीन, भ्रौर एक प्रकार से समय से पूवं 
उत्पन्न मानना चाहिए क्योकि उनमें किती भी भाति रेसी परिपुणंता नहीं 
होगी जो भावी युगो में कीति-प्रसार के लिए भ्रावश्यक है”? 
सहूदथता-- 

यहाँ यह खंकाहो सकती है करि सवभौम का प्रथं सार्वजनिक तो तहींहै। 
किन्तु इस विषयमे लोगिनुस का मतस्पष्टहै: वे निदिचत रूपसेकाव्यको 
एसे व्यक्तियों की वस्तु मानते हैँ जो भ्रपनी शिक्ा-संस्कृति के कारण उसके 
श्रधिकारी ह । उनका ढ्‌ विश्वास है कि काव्य की परख 'सुदीधं श्रनुभव के 
बादहीहौ सकती है ।'3 श्र्थात्‌ वे काव्यास्वाद भ्रौर काव्यालोचन के लिए 
दास्त्रीय भ्रथं मेँ (तहृदयताः ८ परिष्कृत स्वि त्रौर शिक्षित संस्छर) केही 
प्रमाण मानते हँ कोरी मादुकता या जन्मजात रसिकता माध को नह । चतः “ 
सवेभोम चौर सावेकालिक का चरथं है सभी देशों श्रौर युगो के चहदय- 
समाज करो प्रभावित करने बाला | 


भ्रमर काव्य को प्रेरणा- 

इस सिद्धिकेयोंतोश्रनेक मागं हैँ किन्तु एक सीधा मागेहै पुववर्ती महा- 
कवियों श्रौर लेखकों के भ्रनुकरण भ्रौर स्पर्धा का-दरसरे शब्दों मे श्रमर 
काव्यादर्श के भ्रनुसरण का) लोगिनुसने इस पर बड़ा बल दिया है भ्नौर 
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ठेटकिन्स ने उन्ह इसी के भ्राधार पर भ्राभिजात्यवादी .घोषित कर दियाह। 
वास्तव में प्राचीन काव्यादर्शो के प्रति लोगिनुस का भाव ठीक उसी प्रकारका 
नहीं है जैसा कि परवर्ती काव्यास्वरवादियों का था! न्ननुकरण शब्द का प्रयोग 
उन्होने किया श्रवदय है, पर रूढ प्रथं में नही, उनका अभिप्राय प्रेरणा-ग्रहण का 
ही है। स्पर्धा शब्द इक्षी का द्योतक है-म्रौर उन्होने स्पष्ट लिखा है; भेर 
मित्र, यह्‌ ठेसा उदेश्य है जिसके प्रति हमे निरन्तर प्रयत्नशील रहना चाहिए 
क्योकि बहुत-से व्यवित दूषरों की श्रात्मा से इतने प्रभावित हो जाते हैँ मनौ 
उन्हे स्वयं प्रेरणा मिली हो । १ भ्रतः यह्‌ प्रभाव वस्तुगत न होकर प्रात्मगत दही 
है--भ्र्थात्‌ लोगिनुस का श्रभिप्राय यह्‌ है कि उदीयमान लेखक भ्रमर काव्यो के 
साथ जीवन्त सम्पकं स्थापित करे जिससे उन भ्रमर कवियों की प्रतिभाकौ 
ज्योति से उसकी अ्रपनी प्रतिभा की दिव्य ज्योति जगमगा उठे: 

'वयोकि ये महापुरुष हमारे सामने प्रकट होकर, हमारे उत्साह को प्रज्वलित 
कर किसी गूढ रीति से हमारे मस्तिष्क को श्रौदात्य के उन स्तरों तक ले जाएंगे 
जो हमारे भीतर बिम्बित है ।*“ 

ग्राप देखे कि उपयुक्त उद्धरण में काव्य के उपकरणों का--कल्पना-चित्, 
भाव-बिभ्ब, शब्दावली श्रादि का ग्रहा भ्रभीष्ठ नहीं दहै : लोगिनुस तो दीपकसे 
दीपक जलने की बात करते है । उनके मतानुसार उदीयमान कवि को काव्यः 
रचना के समय यह कल्पना करनी चाहिए किं होमर श्रौर देमोस्थेनेस जसे महा- 
रथियो की भ्रात्माएें निर्णायक खूप मे इमारी कृति का न्याय-यिचार कर रही 
है । निश्चय ही ये सव तथ्य श्रमर कवियों के साथ भ्रात्मिक सम्बन्धकीही 
प्रस्थापना करते है, रूढ श्रनुकरण की नहीं । यह प्रस्थापना स्रहवीं-भरठारहवीं 
शती के नव्यदास्ववाधियों की धारणा से भिन्नतो है ही--भ्रात्म-ततत्व की दृष्ट 
से मथ्य श्रारनल्ड की मान्यतासे भी एक क्रदमभ्रगे है) 

मुल्यांकन 

पाश्चात्य काव्य-लास्वे मे लोगिनुस कौ कीति भ्रमर है । प्राचीन कान्यज्ञास्तर 
मे भ्र्थातु यूनानी-रोमी भ्राचार्यो मे रस्तु के बाद प्रायः उन्हींका नाम घ्राता 
है । लोगिनुस ऊ श्रालोचकों मे उनके मूल हृष्टिकोण को लेकर तीत्र मतभेद है : 
स्कोँट जेम्स ने जहाँ उन्हँ पहला रोमानी या स्वच्छन्दतावादी भ्रालोचक कहा है, 
वहां एेट्किन्स उन्हँ श्रंतिम प्राभिजात्यवादी भ्रालोचकों की परम्परा में स्थान 
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देते है ।१ सामान्यतः इस विवाद में पड़ना ्रधिक लाभप्रद नहीं है क्योकि 
परिचमी भ्रालोचना-शास्व के इन दोनों शब्दों का श्रधं स्वेथा स्पष्ठ प्रौर निरिचित 
नहीं है । फिर भी लोँगिनुस के उचित मूल्यांकन के लिए उनके हषटिकोण का 
स्पष्टीकरण श्रावद्यक है! प्रस्तुत निकंध के श्रध्ययन से यह्‌ निविवाददहै कि 
लोगिनूस के विवेचन मे वस्तु-तत्व की श्रपेक्ा भ्रात्म-तत्छे की प्रधानता है। 
यद्यपि उन्होने बड़े परिभरम के साथ "उदात्त की कला' का विहलेषणा किया ह 
म्नौर इसकी 'साधना' का भी उचित विधान कियादहैः फिर भी उनके सम्पूणं 
सिद्धन्त-प्रतिपादन में श्रात्म-तत्व का स्थान ही प्रमुख रहाहै। प्रतिभाका 
प्राथमिक महत्व, काव्य की सजना में प्रतप्रेरणा का प्राधान्य, काव्य का 
प्राध्यात्मिक श्राधार, काव्य-प्रयोजन के रूप में श्रात्मा के उत्कषे पर वल, दौली 
के विभिन्न तत्त्वों का मनोवज्ञानिक विश्लेषण भ्रादि तथ्य इस मत की पुष्टि के 
लिए पर्याप्त प्रमाण हैँ । प्राचीन भ्रमर काव्य के प्रति उनके मनमें श्रगाधश्चद्रा 
थी--उदीयमान कवि के लिए उन्होने श्रत्यंत स्पष्ट शब्दों में श्रमर काम्यादशेको 
ग्रहण करने की व्यवस्था दी है; किन्तु, जैसा कि मैने प्रभो सिद्ध कतिया है, उनका 
बल प्रेरणा-ग्रहण पर ही भ्रधिक रहाहै: जिस श्रावेश के साथ उन्दने श्रमर 

कवियों की श्रात्मा के साथ जीवन्त सम्पके स्थापित करते का श्राप्रहु कियाहै, 

वहु परस्परावाद के ्रन्तगंत नहीं श्रा सकता । यह्‌ तो प्राचीन के प्रति रोमानी 

दृष्टिकोण का ही च्योतक है भिस प्रत्येक युग के स्वच्छन्दतावादी कचि बडे उच्छु 

वास के साथ व्यक्त करते रहे ह) प्रतः यह्‌ स्वीकार करते हृए भी कि प्रस्तुत 

निबंध का मुख्य प्रतिपाद्य उदात्त रोली का विवेचन है, लोँगिनुस के मूलभूत 

दृष्टिकोण के विषय में तो स्कोट जेम्स का ही मत मान्य रहेगा । प्लेटो के भ्रात्म- 
वाद से प्रेरित लोगिनृस रोमानी (स्वच्छन्दतावादी) श्रालोचना-परस्परा के पहले. 
ग्राचायं हैः इसमें संदेह के लिए विशेष श्रवकाश नदीं है। इष प्रकार उनका 

दृष्टिकोण श्ररस्त के हृष्टिकोण से भिन्न है । जैसा कि देटकिन्स ते लिखा है, भ्रस्त 
के दाति-स्थिर बुद्धिवाद श्रौर उस पर श्राधित वस्पुनिष्ठ हृष्टिकोर से भिन्त 

लोगिनुस का दृष्टिकोण श्रात्मनिष्ठ, उच्छवासपुणं प्नौर कल्पना-प्रधान है । सब 
मिलाकर तो, भ्ररस्तु से उनकी क्या तुलना ? श्ररस्तू का हष्टिकोर॒ श्धिक विशद ` 
भ्रौर व्यापक है । उनकी तकं-पद्धति प्रधिक पूणं एवे विवेक-पुष्ट है, प्रौर भ्राधार, 
कटीं प्रधिक सर्वगण तथा सुहृद्‌ है । लोगिन का वित्रैचन उच्छवासपूणं भ्रौर ` 


मोकअ थ 
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मौलिक होते हए भी उक्षकी तुलना में एकांगी श्रौर प्रपणं है । किन्तु ्ररस्तूसे ` 
वे एक बातमेंश्रागे हैँ : प्रस्तु दारा प्रतिपादित काव्यानन्द जह चित्त के वड 
खूप होने के कारणं प्रभावात्मक ही रह्‌ जाता है वहाँ लोगिनुस द्वारा निरूपित 
काव्यानन्द भ्रात्मा के उल्लास या उत्कषं हप होने के कारण भावात्मक है, श्रौर,, 
इस दष्ट से वहु भारतीय रस-सिद्धान्त के श्रधिक निकट दहै। 

परन्तु लोगिनुस का सिद्धान्त परां नहीं है। विभाव पक्षमे उदात्त की 
महत्ता का प्रतिपष्दन कर श्रौर भाव पक्षमे मन की ऊर्जा एवं श्रात्मा के उत्कषं 
की महृत्व-प्रतिष्ठा कर उन्हने कान्य के प्रबल तत्त्वों की श्रोर श्रालोचक के! ध्यान 
प्राृष्ट किया इमे संदेह नही, किन्तु इस प्रकार पूरा बल उदात्त श्रौर ऊर्जा पर 
ही देदेने से जीवन तथा काव्य के भ्रन्य पक्ष-जंसे मधुर श्रौर शांत--उपेक्षित 
हौ गये । जीवन श्रौर काव्य का सर्वाग-प्रहणन होने से लोगिनुस् का "उदात्त 
सिद्धान्त भ्रपने मे पणं नहीं मानः जा सकता । इसके भ्राधार पर मिल्टन, भारवि, 
मधुसुदनदत्त श्रादि के साथ ग्रासानी से पक्षपतदहो सक्तारहै म्रौर कीट्स, 
कालिदास, विद्यापि तथा पंत, महादेवी कै साथ म्रन्याय । लोगिनुस ने शोक, 
दया श्रौर भय को इसी तकं से हीनतर भाव मानाहैः मानोप्रणोंकी द्रुति 
काकोईमूल्यहीन दहो ! चित्त की विभिन्न दश्चाभ्रों की भ्रानन्दमय परिणति 
की परिकल्पना से युक्त भारतीय रस-सिद्धान्त की पणता इसमे करटा ? 

फिर भी कुतूहल, रिक्षा ग्रीर रंजन से श्रागे श्रात्मा के उत्कषं पर बल 
देकर श्रौर काव्य कै श्रात्मिक तत्त्वों को उभारकर उन्होने म्रालोचनाकी उस 
ग्र॑तरंग पद्धति का प्रवतंन किया जिसके द्वारा काव्यकोभ्रात्माका साक्षातुकार 
सम्भव हो सका ।--ग्रौर, इस हृष्टि से उनका स्थान सबसे पृथक्‌ श्रौर योगदान 
ग्रत्यन्त महत्वपणं है । | 
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डं० नगेन्द्र 
श्री नेमिचन्द्र जेन 
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( १) 

प्रिय पोस्तुमिउस तेरेन्तिश्रानुस१, तुम्हे स्मरण होगा कि 
कैकिलिउसः का भ्रौदात्य-विषयक प्रबन्ध जब हम लोगों ने साथ-साथ 
पढाथातो हमें लगाथा कि सम्पूणं विषय की गरिमा को देखते हुए 
उसका स्तर बहुत नीचा है, रौर ्राधारभूत तत्वों की पकड तो 
उसमे बिल्कुल ही नहीं है । इसलिए यह ग्रनुभव होता था कि उससे 
पाठकों को बहुत कम सहायता मिलती है, जो प्रत्येक लेखक का 
पमुख उदेश्य होना चाहिए । किसी भी व्यवस्थित प्रबंध मे दो, बातें 


श्रावद्य॒क्‌ हँ ¢} एक तो लेखक को यह्‌ बताना चाहिए कि वि्रेचय॒ 


विषम्‌ क्या.है दुसरे, ्रौर वास्तव में यह बात ्रधिक महृत्त्वपूणं 
है, उसे यहं निर्देश करना चाहिए कि किस पटति द्वारा हम्‌ ्रपने 
लक्ष्य को. प्राप्त्‌ कर सकते हैँ | श्रब कंकिलिउस श्रसंख्य उदाहरणं 
के द्वारा हमे यह बताने का प्रयत करता है कि उदात्तः का स्वरूप 
क्या है, मानो हम इतना भी न जानते हों । किन्तु, श्रादचयं है, उसने 
इस बात का विवेचन, कि हम स्रपनी स्वाभाविक क्षमता को ओ्ौदात्त्य 
के.किसी निरदिचत स्तर तके किस प्रकार उन्नमित कर सकते हः 
ग्रनावक्यक समकर छोड दियादहै। वसे तो हमें दोष-दशेन की 
म्रपेक्षा उसकी सुन्दर सुभः श्रौर उत्साह की प्रशसा ही करनी चाहिए 
लेकिन चूँकि तुमने श्रपने विदोष परितोष के लिए मुभसे भी “उदात्त 
के विषय मे एक संक्षिप्त निबंध लिखने का भ्रनुरोध किया है, इसलिए 


४३ 
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पहले इस बात पर विचार कर लिया जाय किं प्रस्तुत विषय से संबद्ध 
मेरी धारणाग्रों का सावेजनिक का्यकर्तभ्रों के लिए कोई उपयोग 
है भी या नहीं । मेरे मित्र ! तुमको भी ग्रपने स्वभाव भ्रौर श्रौचित्य 
के श्रनुकरृल सत्य की कसौटी पर प्रत्येक तथ्य की सम्यक्‌ परीक्षा करने 
मे मेरे साथ सहयोग करना होगा । किसी ने ठीक ही कहा हैकिदो 
बातों मे हम देवताग्रौं के समतुल्य है-उदारता.में ग्रौर सत्य- 
प्रियता में। 

तुम-जैसे साहित्य-ममज्ञ व्यक्ति को पत्र लिखते समय इस विषय 
मे कोई लम्बी-चौडी भूमिका बाधने की भ्रावदयकता नहीं रह जाती 
कि श्रौदात्तय प्रभिव्यकिति की विशिष्टता ग्रौर उक्कृष्टता का नाम है: 
श्रौर केवल इसी के प्राधार पर श्रेष्ठ कवियों ्रौर लेखको ने श्रपनी 
प्रतिष्ठा एवं श्रमर यश्च का प्रजन किया है। उदात्त भाषाक प्रभाव 
श्रोता के मन पर प्रत्ययके रूपमे नहीं वरत्‌ भावोद्रक के रूपमे 
पडता है । गरिमामयी वाणी श्रपनी प्रभिभाव-क्षमता के कारण 
गरनूनयभ* तथा परितोषकारी वाणी की श्रपेक्षा सदेव श्रौर सभी प्रकार 
से अधिक समथं होती है । प्रायः श्रपने अ्रनुनय को तो हुम नियस्त्रित 
कर सकते है, किन्तु उदात्त का प्रभाव श्रत्यंत प्रबल एवं दुनिवार 
होता है रौर प्रत्येक श्रोता को भावाक्रान्त करदेताहै। इसी प्रकार 
निर्मारा-कौशल श्रौर उचित भ्रनुक्रम एवं वस्तु-विन्यास किसी एक या 
दो गुणों से नहीं वरन्‌ समस्त रचना-विधान के फलस्वरूप प्रयत्न- 
पूवक प्राप्त होते है, जब्र किं उदात्त-तत्त्व उपयुक्त क्षणा मे बिजली 
की भति कौध समस्त विषय-वस्तु को छिन्न-भिन्न करता हु्रा वक्ता 
की शक्ति के सम्पूणं वभव को एक ही बार भें उजागर कर देता है । 
किन्तु इस प्रसंग मे इतना ही प्यप्ति है, क्योकि मे जानताहुकिये 
तथा इसी प्रकार के अरन्य विचार तो तुम स्वयं ही भ्रपने ग्रनुभव से प्रस्तुत 
करः सकते हो । 


 # परसुएशन। 
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( २) 

सबसे पहले तो हमे यह प्रदन उठाना चाहिए कि उदात्त भ्रथवां 
ऊजित की कला-जेसी कोई वस्तुहै भीया नहीं । कु लोगो का मत 
हैकिजोएेसे विषयों को कला के ्रचुरासन के भ्रन्तगंत लाना चाहते 
है, वे पूरणंतः भ्रम मे हैँ । एक विचारक का कहना है कि उदात्त 
प्रवृत्ति तो नेसंगिक होती है ओ्रौर शिक्षा दारा उपलब्ध नहीं होती : 
प्रकृति ही एेसी कला है जो उसे श्रपनी परिधि में समेट सकती है । 
एसे लोगों का विचार है कि प्रकृति कौ रचनाएं कला के नियमों द्वारा 
म्लान होकर निकृष्टतर ओ्रौर पृणंतः दुबल हो जाती है । पर, मेरा 
विचार है कि यदि इस बात पर ध्यान दिया जाय कि प्रकृति की 
कायेविधि नियमतः प्रवेग म्रौर भ्रौदायं के विषय में उन्मुक्त एवं 
स्वतंत्र होते हुए भी मनमानी ग्रौर पूणतः व्यवस्था-विहीन नहीं है, 
तो वस्तुस्थिति कुद भिन्न ही जान पड़ेगी । साथ ही, प्रकृति सवदा 
ही मौलिकं ग्रौर प्राणभूतं श्राधार-तत्व के रूपमे होती है, किन्तु 
व्यवस्था द्वारा सीमाएं तथा उपयुक्त भ्रवसर निर्धारितक्यि जा 
सक्ते हैँ श्रौर उपयोग एवं व्यवहार के लिए समुचित नियम प्राप्त 
हो सकते हैँ । इसके श्रतिरिक्त उदात्त की अ्रभिव्यक्ति के लिए उस 
समय श्रारंका श्रधिक रहती है जब वहु ज्ञान के निदंशन के विना 
मनमाने ढंग से होने लगे-जब उसे श्रस्थिरश्रौर निराघार रूपमे 
परकट होने दिया जाय, जब उसे निपट वेग श्रौर ज्ञानहीन ओदत्य 
के हाथों मे छोड दिया जाय । यहु सही है कि प्रायः उसको प्रेरणा 
की भ्रावर्यकता होती है, किन्तु यह्‌ भी सही है कि उसे प्रायः नियन्वरण 
की भी भ्रावदयकता होती है । देमोस्थेनेस> ने साधारण मानव-जीवन 
के विषय में यह्‌ विचार प्रकट कियाहै कि सौभाग्य सबसे बड़ा 
वरदान है म्रवश्य, किन्तु सदुबुदधि--जिसका स्थान दूसरा है-- महत्त्व 
म किसी भी प्रकार कम नहीं है क्योकि उसके श्रभाव मे तो श्रनिवायं 
रूप से सौभाग्यका भी विनात्र हो जाता दहै । इस सिद्धन्तको हम 


४६ कान्य मे उदात्त तत्तव 


काव्य-भाषाकेक्षेत्रमेःभी लागू कर सकते हँ जहाँ सौभाग्य का स्थान 
प्रकृति को प्राप्त है श्रौर सद्बुद्धि का स्थान कला को । सबसे महत्त्व- 
पं बात स्मरण रखने की यह्‌ है कि प्रभिव्यक्ति के कू तत्त्व प्रकृति 
के ही श्राधित है--इस बात काज्ञान हम कलाक श्रतिरिक्त श्रौर 
कहीं से प्राप्त नहीं कर सकते । मेरा कथन यही है कि प्रस्तुतं विषय 
के जिज्ञासुग्रो की प्रालोचना करने वाले यदि इन सब बातों पर 
विचार करं तो, सुभे लगताहै किं, वे इस विवेचन को श्रनाव्यक्‌ 
ग्रथवा निरथेक नहीं समभेगे... 


( ३) 
शात करतेहँवे भरी का दूर-दूर तकं फला रेश्वयं-प्रालोक् ! 
एक श्वाल-माला' जिसे मै जलधार की भांति ऊपर उछाल दगा : 
मै जला दगा छत को, जलाकर राख कर दुगा ।-- 
नही, श्र मेरे गीतों के स्वरों मे भव्यता नहीं है । 


एसी शब्दावली--ज्वाल-मालाएँ, गगनघोषी उद्गार, बोरे- 
प्रस को "वंशीवादक'केरूपमें प्रस्तुत करना तथा एसी ही भ्रन्य 
संब बातं वास्तव में व्रासद नहीं होतीं बरिकि उनमें एक प्रकार की 
मिथ्या त्रासद भावना पाई जाती है । भाव-तीव्रता से उत्पन्न होने की 
बजाय उनकी श्रभिब्यक्ति मलिन एवं बिम्ब-योजना भ्रस्पष्ट है श्रौर 
स॒म्यक्‌ परीक्षा करने पर धीरे-धीरे यह्‌ प्रकट होने लगता है किवे 
वास्तव मं भीषण नहीं वरनु निष्ट है । किन्तु त्रासदी मे भी, जो 
भपने.स्वभावसे ही गरिमाग्ुक्त श्रौर अ्रतिकयोक्तिपरक होती है, 
रचिविहीन वाग्‌-स्फीति ब्रक्षम्य है, ओ्रौर मेरा अनुमान है कि साधा- 
र्ण तथ्य-वर॑न के लिए तो वह्‌ श्रौर भी श्रनुङ्कल नहीं हो सकती । 
यही कारण है कि लियोन्तिनी का गौगिग्रस" जब क्सेरवसेस* को 
“ईरानवासियों का ज्ेउस'^ श्रौर गृद्धो को 'जीवितसमाधिः कहता 
है तो हम उसकी इस पद-स्वना की हसी उडाते है। थही बातत 
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कल्लिस्थेनेस° की कुचं उक्तियो के विषय में सत्य है जो उदात्त नहीं 
वरन्‌ श्रतिशयोक्तिपूणे है ग्रौर उससे भी भ्रधिक सत्य है क्लेइतीर- 
खुस. की भाषा के बारे मे, क्योकि वह तो वहत ही क्षुद्र है--सोफो- 
क्लेस^ के शब्दों मे, वह तो 'बाँसुरी नहीं, बल्कि भोपू' बजानेमें दही 
विशवास करता है । इसी प्रवृत्ति कै श्रन्थ उदाहरण श्रस्फिकरतेस ° °, 
हैगेसिश्रस१" श्रौर मच्रिस१य्मे भी मिल जा्येगे क्योकि प्रायः जबये 
लेखक एेसा सममभते हैँ कि हम किसी भ्रन्तःप्ररणा के वशीभूत होकर 
लिख रहे है, उस समय वस्तुतः इनमे सच्चे भावावेश का प्रभाव 
होता है म्नौर ये केवल शब्द-क्रीडा मे उलभे रहते हँ । 

कुल मिलाकर लगता है कि वागाडम्बर से बचना विशेष रूप 
से कठिन है । इसका कारण यही है कि प्रौदायं-कामी लेखक सदा 
क्षीणता ग्रौर शुष्कता के भ्रारोपसे बचने की ्रातुरता्मे, मानो 
किसी विचित्र प्राकृतिक नियम के कारण , दूसरे ही छीर पर पहुंच 
जाते है । वे इस सिद्धान्त-सूचर मँ विद्वासं करते जान पड़ते हँ कि 
“किसी महान्‌ प्रयास में श्रसफलता कम से कम एक शानदार भूल तो 
है ही ।'“ किन्तु शोथ चाहे शरीरकादहो श्रथवाभषा का वहु सदा 
दोष ही माना जायगा क्योकि वह श्रवास्तविक एवं स्फीतिमय होता 
है रौर उससे श्रपने उदेश्य के प्रतिक्रुल परिणाम की भ्राशंका रहती 
है । किसीने ठीक ही कहा है कि जलोदर रोग से पीडित मनुष्यकी 
म्रपेक्षा श्रधिकं ुष्कता श्रौर कहीं नहीं पाई जाती । वागाडम्बर मं 
जहाँ उदात्त की सीमा का अ्रतिक्रमण करने की इच्छा रहती हैः 
वहाँ बालेयता* नामक दोष उदात्त के एकदम विपरीत होता हं- 
वह्‌ सवेथा निङ्ृष्ट श्रौर क्षुद्र वरनु सच पृच्छा जाय तो शली का सबसे 
जघन्य दोष है । तो फिर यह बालेयता अ्राखिर क्या? स्पष्टही 
यह्‌ दोष विद्या-जड व्यक्ति के विचारों में निहित रहता ह जिनका 
ग्रारम्भ पारिडत्यपूणं तुच्छता श्नौर अन्त निष््राण वाचालता में हौता 


% प्युरिलिटी । 
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 है। लोग इसप्रकार की भूल तब करते है जब वे शग्रसामान्य, 
'विस्तारपुणं" रौर इन सबसे म्रधिक श्राकषेक' का श्रतुसंधान करते 
हुए भ्रन्त मे ्रनजने ही भूठी रोभा प्रौर कत्रिमता के चक्कर मेँ पड 
जाते हँ । तीसरा श्रौर इसी से बहुत कु सम्बद्ध भ्रावेग-विषयक दोष 
वह्‌ है जिसे श्योदोरुस "उ भावाडम्बर^ कहा करता था । इसका श्रथ 
है किं जहाँ किसी भ्रावेग की भ्रावर्यकतां नहीं है वहं मरवसर कै 
प्रनुपयुक्त रौर खोखले भ्रावेग का प्रदडेनं किया जाय भ्रथवा जह 
सयम की भ्रावह्यकता है वहीं श्रसंयम दिखाई पडे । क्योकि प्रायः 
बहुतसे मनुष्य मानो मदमत्त होकर एसे भाव-प्रदशेन में बहुकं जाते 
है जो विषय की प्रकृति से उत्पन्न न होकर सवथा वैयक्तिक श्रीर्‌ 
क्लान्तिकर होता है । परिणामस्वरूप श्रोता प्रभावित नहीं ह्येते श्रीर 
उन्ह इनका व्यवहार भहा जान पडता है । ओ्नौर, इसमे ्राश्चयं भी 
क्या है, क्योकि एेसे वक्ता ही प्रापे से बाहर रहते है, उनके श्रोता 
नहीं । किन्तु श्रावेग के प्रदन पर हम फिर बादमें श्रलगसे विचार 
करेगे । 


( ४) 

दूसरा दोष जिसका हमने उल्लेख किया है शब्दाडम्बर है; इसके 
उदाहरण तिमएडस** मे बहुतसे मिल जाते हैँ । तिमएडस साधारणतः 
काफी योग्य लेखक था, जिसकी रस्चनाग्रों से कभी-कभी यह्‌ प्रकट 
होता है कि उदात्त होली का प्रयोग उसकी सामथ्ये के बाहर नहीं । 
वह विद्वानु था भ्रौर उसकी सूभः भी ग्रच्छी थी, पर उसकी यह्‌ 
प्रवृत्ति थी करि दूसरों के दोषों की तो वहं बहुत आालोचना करता था 
किन्तु स्वयं श्रपने दोष उसे दिखाई न पड़ते थे । निरन्तर नए-नए 
विचारो की उद्भावना करने की प्रबल श्राकाक्षा के कारणं वह्‌ प्रायः 
एकदम बचपन कर्‌ मेठता था । उसकी इस प्रवृत्ति के मँ एक-दो 


ऋ परेनथ्युरसुस (परेनथ्युरसोन--यूतानी भाषा) 
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उदाहरण ही दंगा क्योकि बहुतसे उदाहरण कंकिलिउस पहले ही 
दे चुका है। सिकन्दर महान्‌ के कीति-गान में वह॒ लिखता है: 
“"सिकृदर को समस्त एशिया पर विजय लाभ करने मे उतने भी वषं 
नहीं लयो जितने इसोक्रतेस** को फारस-विरोधी युद्ध की प्रेरक 
प्रास्त रचने मे लगे थे 1” मकदून के योद्धा की एक रीतिकार से यह्‌ 
तुलना सचसुच ही विचित्र है । यहु कितना स्पष्ट है कि इस प्रकार 
विचार करने से लकेदेमोनिया-वासी राक्ति मे इसोक्रतेस से कहीं 
हीनतर सिद्ध होगे क्योकि उन्हे तो मेस्सेने की चिजय मे तीस वषं 
लगे जब किं इसोक्रतेस नै श्रपनी प्ररस्ति दस वषेमेही रच डाली 
थी । श्रथवा सिसली मे बन्दीकरत श्रथेनियों के विषय मेँ उसके वणन 
पर ध्यान दीजिए : ““उन्हं दणड इसलिए मिला क्योकि उन्होने हर्मेस के 
प्रति श्रनाचार किया था तथा उसकी प्रतिमाग्रों को खरिडत किया 
था। ग्रौर इस दरड का पूरा श्रेय मुख्यतः हमोनि के पुत्रं हमोक्रतेस 
को था जिसके पिता श्रपमानित देवता की वंदा-परम्परा मं उत्पन्न 
हुए थे ।"' प्रिय तेरेन्तिप्राचुस, मुभे तो प्रादचयं इस बात काह कि 
उसने श्रव्याचारी दिश्रोन्यूसिग्रस के बारे मे यह्‌ नहीं लिखा : ““दिश्रोन 
ग्रौर हेराव्लेददेस ने उसकी सत्ता इसलिए छीन ली क्योकि उसने 
जेउस श्रौर हेराक्लेस के प्रति पाप श्रिया था 1" किन्तु तिमएउस को 
ही क्यों दोष दिया जाय जब कि क्सेनोफोन्‌ ° श्रौर प्लतोन ^ ° (प्लेटो) 
जसे साहित्य-महारथी भी, जिन्होने स्वयं युकरात^*< से शिक्षा प्राप्त 
की थी, कभी-कभी एसे क्षुद्र वाग्विलास में फंसकर श्रपने प्रकृत रूप को 
भूल जाते है । क्सेनोफोन श्रपनी (लकेदेमोनिया-वासियों की राज- 
व्यवस्था' नामक पुस्तके मे लिखता है : “उनकी श्रावाज सुनना संगमरमर 
की सतियो की भ्रावाज्ञ सुननेसे भी भ्रधिक कठिन है ओ्रौर उनका 
हष्टि-विक्षेप कांस्य मूतियों के हष्टि-विक्षेप से भी अधिक, दुष्कर है; 
उन्है श्राप उनकी श्रखों की कूमारियों से भी अ्रधिके लज्जावानं 
समभेगे ।* 
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ग्रंखों की पुतलियों को (लज्जावान कुमारी" कहना भ्रम्फिक्रतेस 
कोः मले ही शोभा देता, क्सेनोफोन को नहीं । हे भगवान्‌, कंसी विचित्र 
बात है कि पुरे समुदाय कौ पृतलियों को लज्जावान मान लिया जाय, 
यद्यपि यह्‌ एक प्रचलित कहावत है किं मनुष्यो की निलेज्जता का 
पता जितना उनकी श्रँखों से चलता है, उतना किसी म्न्य वस्तुसे 
नहीं । होमेरस°^ ने लिखा है : "कतत कीसी श्रलोव्रलेि ग्रो मदान्ध 
` व्यित ! किन्तु तिमएउस ने इस वागाडम्बर को भी क्सेनोफोन के 
लिए नहीं छोड़ा, बल्कि उस पर एसे भपटा है मानो कोई छिपा हुमा 
खजाना मिल गया हो । श्रगथोक्लेस के बारे मे यह्‌ कहू चुकचे के बाद 
कि वह किसी दूसरे की वाग्दत्ता श्रपनी एक रिते की बहून का 
विवाहु-समारोह के बीचमे से ही श्रपहुरण कर लाया था, वह्‌ पूता 
है : “जिसकी श्रंखो मे कुमासियों के स्थान पर कुलटां न हों, उसे 
छोडकर कौन एेसा कायं कर सक्ता है?" ह, भ्रौर प्लतोनने भी 
( जिसकी भ्रभिव्यंजना साधारणतः इतनी दिव्य होती है ), तसूती के 
लिए यह लिखा है : "वे मन्दरो मे सुरद्र्‌म* वाले स्मारक लिखकर 
सुरक्षित रखेगे 1“ 

ग्रौर इसी प्रकार, “मेगीलुस, मेँ स्पार्ता से सहमत ह किं दीवार 
दूते ही उन्हे पृथ्वी के गभं में पड़े रहने दिया जाये भ्रौर कभी उठने 
की श्राज्ञान दी जाय! हैरोदोतसः° का यहु कथन भी कि सुन्दरी 
स्त्रयां 'चक्षु-दंश' होती ह, कोई ज्यादा प्रच्छ नहीं है । किन्तु किसी 
हंद तक इसको क्षमा किया जा सकता है क्योकि उसकी कथाम जो 
लोग ईस विरोष शब्दावली का उपयोग करते हवे बबैर है श्रौर 
शराब पीकर उन्मत्त हैँ । फिर भी इस प्रकारके चरित्र के मख से 
भी एेसे शब्द कहुलाना उचित नहीं जिनके कारणा लेखक को भावी 
पीदियो की हष्टि में अ्रशोभन गओ्रौर तुच्छं शब्दाडम्बर के दोषका 
 भ्रागी बनना पड़ \ 


# साद्प्रस । 
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| ( ५) 

साहित्य मेँ इस प्रकार की कुरूप श्रौर परोपजीवी षृकत्तियां केवल 
एक ही कारण से उत्पन्न होती है श्रौर वह्‌ है विचारों की प्रभिव्यक्ति 
मे नवीनता की खोज, जिसके पीके भ्राजकल लोग बुरी तरह पागल 
हो उठे । हमारे ग्रधिकांश दोष श्रौर गुण प्रायः एक ही प्रकार के स्रोत 
से उत्पन्न होते ह । इसलिए एक श्रोर जहाँ श्रभिव्यक्ति के ्रलंकार, 
उदात्त के स्पदे ्रौर मनोहारी काव्य-प्रसाधन सप्रभाव रचना के लिए 
ग्रनूक्रूल पडते है; वहां दूसरी भ्रोर यही सब उपकरण केवल सफलता 
के ही नहीं, वरत्‌ विफलता के भी मूल तत्तव श्रौर भ्राधार सिद्ध होते 
ह । कुछ इसी प्रकार की बात शब्द-रूपों, श्रतिरायोक्ति तथा बहुवचन 
के प्रयोगके बारेमेभीसहीहै ग्रौरभ्रागे चलकर श्रलग से हम इनके 
सम्भावित दोषों पर विचार करगे! इस समय एेसे उपायों की शोध 
ग्रोर निर्देश भ्रावहयक है कि जिनके द्वारा हम उदात्त के सहवर्ती 
दोषों से बच सके । 


( ६ ) 
मित्रवर, इसका सबसे म्रच्छा उपाय यह्‌ होगा कि हम पहले 
वास्तविक उदात्त के स्वरूप को स्पष्टतः जान ग्रौर समभ लें । किन्तु 
यह्‌ कायं बहुत ही श्रमसाध्य है क्योकि रोली की परख सुदीघं 
ग्रनुभवके बादहीहो सकतीदहै। तो भी यदि इन विषयोमे मुभे 
कुं रिक्षादेनीदहीहोतोमे कर्हुगा कि निम्नलिखित कुञेक बातों 
पर ध्यान देने से इन विषयों मे विवेक-बरुद्धि प्राप्त करना शायद 
ग्रसम्भव नहीं है । 
| ( ७ ) 
यह तो तुम जानते हीहोकि जो बात मनुष्य के साधारण 


जीवन कै विषय में सही है, वही “उदात्तः के विषयमे भी है। जीवन 
म एेसी कोई चीज बड़ी नहीं मानी जा सकती जिससे घृणा करना 
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बड़ी बात समी जात्नी हो । उदाहरण के लिए सम्पत्ति, पदविरया, 
विष सम्मान, राजपाट श्रौर एेसी ही भ्रन्य वस्त्रौ को, जिनमे 
बाहरी तडक-भड़क श्रौर दिखावा काफी रहता है, कोई भी समभदार 
व्यित चरम वरदान नहीं मानेगा, क्योकि इन सव वस्तुश्रों का 
तिरस्कार भी कम श्रच्छा नहीं समभाजाता। कमसे केम इतना 
तो निविवाद ही हैकिजो लोग इन वस्तुश्रों कोप्राप्त करने 
की सामथ्यं हते पर भी उनका तिरस्कार कर सकते है, उन्हे ्रपेक्षा- 
कृत श्रधिक सम्मान मिलता है। इसी प्रकार हमको कविताम्रों ओर 
गद्य-रचनाभ्रों के श्र॑तंगत उदात्त तत्त्व के विषयमे भी यह विचार 
करना चाहिए कि तथाकथित उदाहरण केवल ऊपर से ही तो उदात्त 
नहीं दिखाई पडते श्रौर उनम एसे निरथके तत्त्व तो कहीं विद्यमान 
नहीं है जो विहलेषण करने पर मिथ्याडम्बर मात्र सिद्धहों गनौर 
उदारचेता व्यवित प्रशंसा की श्रपेक्षा जिनकी निन्दा ही ग्रधिकं करें । 
क्योकि सच्चे ्रौदात्य से हमारी प्रात्मा जसे श्रपने श्राप ही ऊपर उठ- 
कर गवं से उच्चाकाश मे विचरण करने लगती है तथा हषं श्रौर 
उल्लास से परिपृणं हो उस्ती है, मानो जो कुचं उसने सुना है वह्‌ 
स्वयं उसी की श्रपनी कृति हो । इसलिए जव किसी रचना के बार- 
बार सुनने पर भी एक चतुर भ्रौर साहित्यविज्ञ व्यक्ति की भ्रात्मा 
उच्च विचारो की श्नोर उन्मुखन हो उढे तथा जितनी शब्दोंसे 
प्रकट होती है उससे श्रधिकं विचारोत्तेनक सामग्री प्रस्तुत न कर 
सके, वरत्‌ पुरी तरह कसौटी पर कसने से उस रचना के प्रति सम्मान 
ग्रौर कम हो जाय तो उसमे सच्ची उदात्तता का प्रस्तित्व नहीं माना 
जा सक्ता क्योकि वंह एक बार सुनने के बाद टिकं नहीं पाती | 
वास्तव में महानु रचना वही है जो बार-बार कसौदी पर केसी जामे 
पर भी सदा खरी उतरे, निससे प्रभावित न होना कठिन ही नहीं 
लगभग भ्रसम्भव हो जाय श्रौर जिसकी स्मृति इतनी प्रबल श्रौर 
गहरीही किमिटयेन मिटे। साधारणतः श्रौदात्य के उन उदाहरणं 
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को ही श्रेष्ठ श्रौर सच्चा मानना चाहिए जोसव व्यक्तियों को सवेदा 
ग्रानन्द दे सके क्योकि जब विभिन्न रुचियों, वृत्तियो, महत्वाकाश्नारों, 
म्रवस्थाप्नों ग्रौर भाषागश्रों के व्यक्तियों का किसी एक ही विषय पर 
एक-सा मत हो, तो वह निरय, जो एक प्रकार से श्रतेक प्रस्पर- 
विपरीत तत्त्वों के समन्वय से प्राप्त होता है, श्रालोच्य वस्तु के 
मरति हमारी ग्रास्था को ग्रत्यन्त पृष्ट श्रौर अ्रटल बना देता है। 


( ८ ) 

यह कहा जा सकता है कि उदात्त भाषा के पाँच प्रमुख उद्गम- 
सोत है । इन पांच विभिन गुणों के नीचे एक प्रकार से एक सामान्य 
ग्राधार दहै जोहर स्थिति मं श्रनिवायं है । वह्‌ श्राधार है वाक्‌-प्रतिभा। 
इन पाचों मे प्रथम श्रौर सवप्रमुख है महान्‌ धारणाश्रों की क्षमता, ` 
जैसा कि हम क्सेनोफोन के विपयं में चर्चा करते समय श्रन्यत्र कहु 
चूके हँ । दूसरा है उदम ग्रौर प्रेरणा-घसूत भ्रावेग । श्रौदात्यके ये 
दो श्रवयव लगभग जन्मजात होते है, बाक्री तीन भ्रंशतः कला की 
उपज हँ । तीसरा अ्रवयव है भ्रलंकारों की समुचित योजना, जिसके 
ग्रन्तगंत भाव भ्रौर श्रभित्र्यविति दोनोहीसे संबंधित अलंकार श्रा 
जाते हँ । श्रगला ्रवयव है उक्कृष्टं भाषा, जिसके भ्रन्तगंत दाब्द-चयन, 
रूपकादि का प्रयोग ग्रौर भाषा की सज्जा-समृुद्धि म्रादि गुण भ्रा 
जाते है! श्रौदाच्य का पाँचर्वां कारण जो उचित ही पिद्धले चारों 
गुणो की परिणति-रूप है, वह॒ है गरिमामय एवं ऊजित रचना- 
विधान ¦! श्रव श्राश्नो, इस बात पर विचार करें कि इनमें से प्रत्येक 
से क्या भ्रभिप्रायदहै। यहाँ भूमिकाके रूपमे केवल एक बात कां 
उल्लेख कर देना ्रावइ्यक है किं कंकिलिउसने इन पाचों मे से 
केक भ्रवयवों को--उदाह्रण के लिए भ्रावेम को-खोड़ दिया है । 
यदि उसने एसा इस भ्राधार पर किया है कि श्रौदात्य श्रौर भ्रावेग 
मे कोई भ्रन्तर नहींदहै तथावेस्वभावसे ही एक ग्रौर प्रविभाज्य 
है तो निस्सन्देह वहु ्रममेदहै) क्योकि एसे भीभ्रवेगहोतेदहै जो 
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गरौदात्य से बहत दूर है म्रौरजो निम्नतरकोटिके ह, जसे दया, 
शोक, भय श्रादि । दूसरी ्रोर “उदात्तः के एसे प्रनेक उदाहरण भी 
मिलते है जिनका भ्रावेग से कोई सम्बन्ध नहीं, जसे श्रलोग्रदए के 
सम्बन्ध मे होमर के श्रोजस्वी (साहसपूणं) शब्द : 

प्रौर हाँ, उन्होने क्रोधावेश में भ्राकर श्रोल्युम्पुस ( भ्रोलिम्पस ) के 

ऊँचे शिखर पर श्रोस्सा को स्थापित कर दिया, 

श्रौर फिर उसके ऊपर वनाच्छादित पेलिश्रोन (पीलियन) को- 

जह से वे श्राकारा पर चढ़ सकं । 
श्रौर फिर इसी के बादये शब्दजोश्रौर भी प्रबलदहं: 

हाँ, श्रौर उनका वहु प्रबलं कायं । 

वक्ताश्रों मे भी--प्रशस्तियों ग्रौर श्रौपचारिक तथा प्रासंगिक 

भाषणों मे-- प्रायः गरिमा ग्रौर उदात्तता के एसे उदाहरण मिल 
जाते हँ जिनमे श्रधिकतर भ्रावेग का ्रभाव होता है । यही कारण 
है कि श्रावेगपू्णं वक्ता सबसे निकृष्ट प्रशस्तिकार होते हँ रौर उधर 
प्रवीण प्ररस्तिकायों में श्रावेग की म्रत्यन्त न्यूनता होती है। दूसरी 
ग्रोर, यदि कंकिलिरउस का विचार यहु था किं श्रावेग उदात्त की 
सष्टि मे कभी सहायक नहीं होता श्रौर इसीलिए उसने उसका 
उल्लेख करना उचित नहीं समभा, तव तो उसकी धारा सवेथा 
श्रान्त है । मे यह्‌ बात पूरे विशवास के साथ कहु सकता हँ कि जो 
म्रावेग उन्मद उत्साह के उदम वेग से फट पड़ता है ग्रौर एकं प्रकार 
से वक्ता के शब्दोको विक्षेपसे परिपूणं कर देता है, उसके यथा- 
स्थान व्यक्त होने से स्वर में जेसा ग्रौदात्त्य ्रातारहै, ग्रन्यत्र वैसा 
दुलेभ है । 


( ९) 
उपयु क्त उपकरणों मे से प्रथम भ्र्थात्‌ मन की ऊर्जं पाँचोंमें 
सवेभ्रयुख है । ` श्रतएव, इसके लिए भी हमे, यद्यपि यह्‌ गुण श्रजितं 
नें होकर स्वभावजात होता है, यथासम्भवं श्रपनी श्रात्मा भे उदात्त 
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विचारो का पोषण करना चाहिए श्रनौर उसे मव्य प्रेरणाम्रों से 
परिपूरित रखना चाहिए । तुम पदोगे कि यह्‌ किस प्रकारन्किया 
जा सकता है ? एक ग्रौर स्थान पर मेने लिखा है : “श्रौदाच्य महान 
ग्रात्मा की प्रतिध्वनि है।'' यही कारण है कि केवल भाव भी भ्रपने 
ग्राप, तथा शब्दों के श्रभाव में भी, कभी-कभी भावक भ्रात्माकी 
महानता का-दयोतक होते के कारण प्रहस्य हो जाता है। इसी 
कारण पाताल लोक मेँ अ्रजक्स (ग्रएेक्स)*" का मौन, राब्यो की 
प्रपेक्षा, कहीं श्रधिक महान्‌ भ्रौर उदात्त है। तो फिर सबसे पहले 
यह्‌ नितान्त भ्रावद्थक है कि इस ऊर्जा के उद्गम का निदं किया 
जाय--श्र्थात्‌ सच्चे वाग्मी को निक्वय ही क्षुद्र भ्रौर हीनतर भावों 
से मुक्त होना चाहिए । क्योकि यह्‌ सम्भव नहीं है कि जीवन भर 
भुद्र॒ उदेश्यों तथा विचारों में ग्रस्त व्यक्ति कोई स्तुत्य एवं भ्रमर 
रचना कर सके । महान्‌ शब्द उन्हीं के मूख से निःसृत होते हैँ 
जिनके विचार गम्भीर ग्रौर गहन हों । यही कारण है कि मनस्वियों 
को भव्य वाणी सहज दही प्राप्त होती है । तुम्हं स्मरण होगा कि 
सिकंदर ने परमेनियो को इस प्रकार उत्तर दिया था; 


“जहाँ तक मेरा प्ररन है, म पूरी तरह सन्तुष्ट थाः."1 कितना 
ग्राकाश-पाताल का श्रन्तरहं श्रौर इसे न केवल होमेरस की कला 
का बल्कि एेरिस (चरडी) कं वंन का मानदण्ड माना जा सकता 
है । इसके विपरीत, 'ढाल'२२ नामक रचना यदि हैसिग्रोदर> की 
ही मानी जाय तो उसका निम्नलिखित रोकवरन होमेरस (होमर) 
के वरन से कितना भिन्नैः 


उसके नथुनो से फाग गिर रहाथा। 
यहां जो बिम्ब व्यजित किया गया है वहु भय नहीं जगरष्सा 
उत्पन्न करता है । प्रव होमेरस (होमर) द्वारा भ्रंकित दिव्य शक्तियों 
के चित्र की तुलना इससे कीलिषए : 
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प्रौर जितनी दूर^ सागर तल के कुहासे में से कोई देख सक्र, 
चटूटान परं प्रासीन, सुरा-इयामल श्रथाह सागर की श्रोर हष्टि गड़ये, 
उतनी दर तक मृत्युंजय के उच्चधोष श्रव एक छलांग में प्व जाते है । 
वह्‌ जगत्‌ के भ्रनन्त विस्तार को उनको छलांग का मानदशड 
बनाता है । यह्‌ उदात्त वणेन इतना प्रबल है कि भ्रचानके ही हम 
कह उठ्ते हँ : “दिव्य श्नश्व यदि लगातार दो बार इस. प्रकार भपटे 
तोवेसंसारकी सीमा का श्रतिक्रमण कर जायेगे।” देवताग्रों के युद्ध 
वंन मे भी बिम्ब-योजना कितनी भनव्थहै: 


दूर-दूर तक विस्तृत भ्राकाश मे श्रौर ब्रोल्युम्युस के चारों श्रोर उसका 
वच््र-तुयं गंज उठा, 
भ्रौर छायालोक का राजा, उसे सुनकर कोपने लगा । 
भ्रौर वह श्रपने सहासन से उल पड़ा, भ्रपने प्रतर के भयसे 
चीखने लगा 
कि कहीं पृथ्वी को केपानेवाला पोसेइदोन^* उसी के ऊपर धरती को 
न विदीरां कर उले-- 
श्रौर श्रमरों तथा मर्त्यो के सामने प्रकट हो जाये वे भीषा श्रावास, 
वे विकरालं तथा कदाकार महल, देवताश्रो के धुगापात्र ! 


मित्र, भ्रब तुम, यह्‌ देखो कि यहाँ किस प्रकार धरती श्रपनै 
भ्राधार से विच्छिन्न केर दी गई है। स्वयं पाताल लोकं को खोलकर रख 
दिया गया है, सारा संसार उलट गया है, खंड-खंड कर दिथा गया 
है मरौर सभी पदाथे एक साथ--स्वगे ग्रौर नरक, मत्यं श्रौर भ्रमलत्य॑- 
उस संग्राम के संघषं श्रौर विपत्तियों मे भाग लेते जान पड़ते है । 

किन्तु, यद्यपि ये वस्तुएँ मय उत्पन्न करने वाली है, फिरमभी 
एक अरन्य हष्टि से, यदि उन्हें रूपक न माना जाय तो, वे सर्वदा 
प्रधमेपूणं है प्रौर हमारी ओौचित्य-भावना पर श्राधात करती है । भभ 
लगता है कि हौमेरस (हमर) ने देवताश्रों की विपत्ति,उनके पारस्परिक 
` कलह, प्रतिशोध, शोक, बन्धन तथा श्रन्य नानाविध श्रवेगौ की 
कथाघ्रों मे, जहां तके उसकी सामथ्ये मे था, च्रिश्र (दूय) के 
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घेरे'** से सम्बद्ध मनुष्यों को देवता बना दिया है ग्रौर देवताश्रों को 
मनुष्य । पर जहाँ हम मर्त्यो के लिए, दुर्भाग्य का प्रकोप होने पर, 
मृत्यु के द्वारा भ्रपने कष्टों से ह्ुटकारा पाने का विधान है वहु होमेरस 
(हमर) ने देवताग्रों को न केवल श्रपने प्रकृत रूप में वरन्‌ दुर्भाग्य में 
भी अ्रमर चित्रित किया है, देवताग्रों के संग्राम-सम्बंधी प्रसंगो की 
ग्रपेक्षा वे स्थल कहीं ्रधिक श्रेष्ठ हँ जिनमे वास्तविक दिव्य 
स्वभाव का, उसके विशुद्ध, महान्‌ तथा भ्रकलुष रूपमे, चित्रण 
किया गया है । उदाहरण के लिए पोसेद्दोन-सम्बन्धी एक भ्रंश को 
लीजिए जिस्षके विषय में हुससे पहले प्रौर मी बहुत लोग विचार 
कृरच्ुकेहं 

उसकी सुदुर विस्तृत पर्वतमाला वनो के वृक्ष, शिखर भौर 

व्रिभ्राई्‌ (दायवासी) योद्धाश्रों का नगर, श्रौर भ्रखंयार्ः के पोतो की 

पंक्तियाँ स्तब्ध होकर कपि उटीं, 

पोसेइदोन के श्रागे बढ़ने के साथ ही--उस्के भ्रमर चरणों के तले ! 

फिर लहर के ऊपर भी वहु बढ़ चला : देवता के श्रागे 

समृद्री जन्तु चारो ग्रोर गहरौ से निकलकर ऊपर उचछल श्राये 

. क्योकि वे भ्रपने राजा को पहुचानते थे, 
समूद्र दर्षातिरेक मे वीच से फट गया, श्नौर रथ के भ्रव भ्रागे उड चले । 


इसी भांति यहुदियों के विघाताने, जो कोद साधारण व्यन्त 
न॒ था, ईइवरत्व की शक्ति की समुचित धारणा स्थिर भ्रौर व्यक्त 
करने के बाद, श्रपनी धमे-संहिता के प्रारम्भमें लिखा था, ““ईङवर 
ने कहा“-क्या कहा ? “श्रालोक प्रकट हो जाय, मौर श्रालोक 
प्रकट हो गया; भूमि प्रकट हो जाय भ्रौर भूमि प्रकटहो गई ।'' मित्र, 
यदि मै होमेरस (होमर) सेएक भ्रौर उद्धरणद्‌ तो (श्राशा है) शायद 
तुम उबोगे नहीं । यह उद्धरण मनुष्यों से सम्बद्ध है ग्रोर इससे यह्‌ 
प्रकट होता है कि होमेरस (होमर) किस प्रकार श्रपने नायकोंके 
उदात्त कार्यो के साथ स्वभावतः ही तादात्म्यं कर लेता था । उसके 
काव्य में यूनानियों के युद्ध पर श्रचानकदही कोहरे म्रौरघोर राविका 
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ग्रावरण पड जाता है। उस समय भ्रजक्सको कुद मी नहीं 
सुभृता श्रौर वह्‌ पुकार उठता है : “जेउस, (जेस) हे पिता, भ्रखैया 
के पुत्रोकीतरु इस श्नन्धकारसे रक्षा कर, दिनके मुक्त प्रकाशको 
उजागर करश्रौर हमे यह्‌ वरदान दे किं हम भ्रपनी श्रांखों से देख 
सके । हमे नष्टही करताहो तो उजाले मे हमारा नाश कर 1“ 


ग्रजक्स का सही हृषिकोण यही है । वह जीवन-दान की प्रार्थना 
नहीं करता क्योकि एेसी प्राथना किसी वीर के उपयुक्त नहीं । किन्तु 
वर्योकि उस घोर श्रन्धकार में वहु श्रपनी वीरता का किसी भव्य 
उहे्य के लिए उपयोग नहीं केर पाता, इसलिए वह्‌ श्रपनी 
ग्रकमेरयता पर क्षोभ प्रकट करता हैग्रौर तुरन्त ही प्रकाश्च के 
वरदान कीर्माग केरता है । वह॒ श्रपनी वीरता के भ्रनुरूप श्रन्त तक 
संग्राम करने को प्रस्तुत है, फिर चाहे उसके शत्रुप्रौ की पनितिमें 
स्वयं जेउसदही क्यों न भ्राकर खडेहो जायं । सत्य यह है किंरएेसे 
सभी स्थलों पर होमर संग्राम की सम्पूरणं प्रेरणा का स्वयं भी ग्रनुभव 
केरता है; यह्‌ बातत स्वयं कवि के बारे म भी उतनी ही सही है कि-- 
वह्‌ उन्मत्त होकर भालो को चलने वले प्रारेस की भति भपषटतादहै, 

श्रथवा उन पागल ज्वालाश्रों को भांति जो किसी सघन वन के भीतर 
एक पवेत से दूसरे पवेत तक प्रत्येकं वस्तु को भस्मसात्‌ करती हुई 
लपकती हैः 

भ्रौर उसके हठो के किनारों पर काग निकल श्राया है। 


किन्तु श्रोदुस्सेदग्रा-° (ग्रोडिसी) मे यह्‌ प्रकट होता है (शौर 
इस कथन पर करई कारणों से ध्यान देना उचित होगा) कि जब 
किसी महान्‌ प्रतिभा की दाक्ति क्षीणा होने लगती है तो उस क्षीणता 
का विशेष चयोतक होता है श्रदुभ्रुत ्रौर विस्मयकारी कथाभ्रों के प्रति 
प्रनुराग । करई बातों से यह्‌ स्पष्ट है किग्रोचुस्सेदया (श्रोडिसी) 
उसकी दूसरी रचना थी । इस तथ्य का एके विशेष प्रमाणा यहु है कि 
इस काव्य में होमेरस (होमर) ने इलिऽमः° कै पूर्वेवर्ती रोष साहसिक 
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कृत्यो को एक प्रकार से त्रिप्न (दाय) के युद्ध के उपाख्यानं के रूप 
मे प्रस्तुत किया है, ओ्रौर वास्तव मे वहाँ वहु श्रपने नायकं के प्रति 
दोक भ्रौर विलापके रूप में सम्मान प्रकट करता है मानो श्रपने 
किसी चिर-ग्रभीष्ट की पूति कर रहा हो । वास्तव में श्रोचयुस्सेदग्रा 
(ग्रोडिसी) ईलिश्रद'‡^ का उपसंहार मात्र है । 


व्हा सोया है श्रभागा योद्धा भ्रजक्स, वहीं ्रसित्लेस 3 ° (एेचिलीज) है, 
वहीं है पत्रोक्लुस> १ जिसके शब्दों का एेसा महत्त्व था मानो वह्‌ देवता 
हो, 


वहीं सोया है मेरा श्रपना प्यारा बेटा! 


मेरा भ्रनूमान है कि इसी कारण से उसने 'ईलिप्रद' की समस्त 
संघटना को, जो उसकी श्र॑तःप्रेरणा के भव्यतम क्षों मे लिखी गई 
थी, काव्य-व्यापार ओ्रौर संघष से परिपूरं बनाया है । दूसरी ओ्रोर 
ग्रोदुस्सेद्रा लेखक की ब्रृद्धावस्था के श्रनुरूप श्रधिकांरतः समाख्यान- 
प्रचुर है। इस प्रकार श्रोदयुस्सेदश्रा में हौमर को तुलना इवते हए 
सूयंसेकीजा सकती है जिसके पास एेदवयं तौ होता है किन्तु तेज 
नहीं रहता । श्रोदयुस्सेइश्रा मं ईलिउम की कविताग्रों का जैसा उदात्त 
स्वर नहीं रह पाता । उसकी उदात्त भावनां सभी स्थलों पर सम- 
स्थिर नहीं रह पाती--उनके क्षीरा पड़ जाने की भ्राशंका रहती हैः; 
उसमे न तो संचित श्रावेगों की वेसी प्रचुरताहीहै ग्नौर न वास्तव 
जीवन से लिये हुए चित्रो से परिपूणं नम्य तथा भ्रोजस्वी शैली ही । 
उसमे तो एक प्रकार से शक्ति का ज्वार-भाटा जैसा दिखाई 
पड़ता है रौर लगता है जैसे कल्पना विरवासातीत तथा भ्रवास्तविक 
लोक मे विचरण कर रहीदहै, मानो कोई महासागर श्रपने भीतर 
सिमटाजारहाहोग्रौर श्रपनी ही सीमाग्रों के भीतर उघडताजा ` 
रहा हो । यह्‌ कहते समय मँ ओ्रोदुस्सेदग्रा मे तूफानों के वरणनो श्रौर 
कयुक्लोप जाति की कथा जंसे प्रसंगो को भूला नहीं ह । मेने बृदधा- 
वस्था की बात कटी, किन्तु वह्‌ बृद्धावस्थादहैतोहोमरकीही। जो 
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हो, इस समस्त काव्य मे यथार्थं की प्रपेश्ना कल्पना कौ.ही प्रधानता 
है) इस विषयान्तर का उदेश्य यह्‌ दिखाना है करि किस प्रकार 
महान्‌ प्रतिभां भी श्रपने हास की अनवस्था मे कभी-कभी कितनी 
श्रासानी से बेतुकी बातें करने लगती हँ । उदाहरण के लिए, शराब 
के चर्म-पात्र से सम्बंधित घटना, किरके हारा सुप्ररों की भांति 
उटकर खिलाये-पिलाये जानेवाले लोगों का वणन (जिस्हं जोइलुस 
"रिरियाति सुश्रर' कहता है), ्रथवा कपोतो दारा लावके की भाति 
पोषित जेउस की कथा, भग्न पोत पर दस दिन तक चिना खाये- 
पिये रहने वाले नायक श्रौर विवाहोत्सुक प्रेमियों कीहत्याका 
ग्रविर्वसनीय प्रकरण-ये सब प्रसंग उपर्युक्त कथन की पुष्टि 
करते है। क्योकि इन्दं हम जेउस के सपनों के सिवाय भौर क्था 
कहु सकते है ? श्रोदयुस्सेदश्रा के सम्बन्ध मे इन बातों की चर्चा एक 
ग्रन्य कारण से भी प्रावकश्यक है--जिससे तम जान सको कि महानु 
कवियों ग्रौर गद्य-लेखकों की प्रतिभा की चरम भ्रभिन्यक्ति भावावेग 
का हास होने पर चरित्र-चित्रण मे होती है । क्योकि चरित्न-चित्रण 
पर ध्यान रखकर ही ग्रोदयुस्सेउस (ग्रोडिसियस) के घरेलू जीवन के 
सम्बन्ध मे होमर ने ये सव विवरण दिये है; एके प्रकार से इन सबके 
कारण श्राचरण-सम्बन्धी प्रहसन जैसा बन जाता है। 


( १०) 

ग्रब हम इस बत पर विचार करें रफि्ौलीके श्रौदात्यमे योग 
देने वाली कोई श्रन्य वस्तु भीहै प्रथवा नहीं| प्रत्येक वस्तु मं 
 स्वभावसेही कुछ एेसे तत्तव रहते हँ जो उसके श्रभिन्न अरग होते है । 
इसलिए, निश्चय ही, ग्रौदात्य का एक कारण तो हमे मिलेगा फिसी 
वरस्तु के सबसे महत्त्वपूरं तत्त्वों का व्यवस्थित रीति से चयन करने श्रौर 
उनको परस्पर संगठित कर समग्र रूप देने की क्षमता मे । पहली प्रक्रिया 
` मश्चोता विचारों के निर्वाचन से भ्रकृष्ट होता है ग्रौर दूसरी में उनके 
संघटन. से । उदाहरण के लिए सैफ़रोऽ* सदा यथार्थं जीवन कै 
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ग्रनुभूति-चक्र .में से केवल विक्षिप्त श्रावेग के सहवर्ती भावोँकाही 
चयन करती है । उसका श्रपूवे उत्कषे कहूं प्रकट होता है ? वास्तव्र 
मे जिस कौशल से वहु भ्रावेग की श्रधिक से श्रधिकं प्रबल एवं 
परभावोत्पादक परिस्थितियों का चयन श्रौर निबन्धन करती है, वह्‌ 
उसकी (कला की) उत्कृष्टता का मूल है : 
देवो में श्रेष्ठ वह मुके जान पडता है, वह्‌ परमसुखी पुरुष 
जो बेटा हूश्रा श्रपने सामने तुभे निहार रहादहै, 
तेरे बहुत समीप बैठा है वह, भौर चपचाप तेरी 
रजत-मधुर वाणी को सुन रहारहै, 
प्रेम की मृदुल हंसी हँसता हभ्रा । प्रोह यह्‌, इसपे तो बस 
मेरे वक्ष के भीत्तर उद्विग्न हृदय कपि उव्तादै! 
क्योकि तुभे पल भर देखते ही मेरी वाणी सहसा मूक हो जाती है: 
हा, मेरी जिह्वा हट गई है, श्रौर मेरे भीतर प्रत्येकशिरामें 
मज्जा के नीचे एक अ्रहङ्य प्रगिति जाग उठी है, 
मेरी रखें कुछ नहीं देख पातीं, रौर गर्जित लहो का 
स्वर मेरे कानोमें गूंजतादहैः: 
प्रस्वेद की धाराएं बहु उठती दहै, मेरे समस्तम्रंगों में 
एक कम्पन दौड जाता है, 
प्रौर पतभरकी घाससे भी प्रधिक पीली, 
प्रासन्न मृत्यु की भ्रारकाकी पीड़ा से प्रस्त, 
मै लडखडने लगती हं, प्रेम-मूर्च्छा मे विलुप्त । 
क्या तुम्हे विस्मय नहीं होता किं किस प्रकार क्षण भर में वह्‌ 
ग्रात्मा, शरीर, कान, जिह्वा, रखें, रग सबको एेसे एकत्र करती 
है मानो वे सब उससे भिन्न श्रौर इधर-उधर विखरे हुए हो ? वह्‌ 
परस्पर-विरोधी तत्त्वो का समंजन करती है: एक साथ ही वहू 
उत्तप्त भी दहै श्रौर शीतल भी, प्रबुद्ध भी भ्रौर विक्िप्त भी, क्योकि 
यातो वह्‌ भयभीतदहैग्रौरया मरणासन्न । वह्‌ यहु. प्रभाव उत्पन्न 
करना चाहती है कि उसमें केवल एक ही भ्रावेग नहीं बर्कि भ्रतेक 
का संघात देखा जाय । ये सारी बाते सभी प्रेमियों के साथ होती हँ 
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किन्तु, जसा मने कहा, उपयुक्त उद्धरण का अ्रपूवे सौन्दयं सर्वाधिक 
प्रभावी तथ्यों को चुने ग्रौर उन्हें एक सम्पूणं इकारईमें गंथदेनेसे 
ही उत्पत हृश्राहै । इसी प्रकार तूफ़रानो का वणेन करने मे होमेरस 
ग्रधिक से ्रधिक भीषण परिस्थितियों का ही चयन करताहै। 
श्ररिमसपेदया'ॐउ का लेखक इस प्रकार से भय उत्पन्न करने का 
उपक्रम करता है: 


तथापि यह एक बड़ा भारी विस्मय है मेरी ्रात्मा के लिए- 
मनुष्य पृथ्वी से बहुत दूर जल पर निवास करते है, जरहाँ भ्रगाध 
सागर लहुराते है । 
ग्रभागे वे, क्योकि वे केवल यातना श्रौर पीड़ा की फसल ही काटते हैं 
उनकी श्राखे सदा सितारों की श्रोर लगी रहती ह, ओ्रौर उनके हूदय 
सदा सागर की भ्रोर। 
मै सोचता हं, प्रायः देवताभ्रों के लिए उनके हाथ उपर श्रासमान की 
भ्रोर उठे रहते है । 
भ्नौर प्रभु की श्रोर उन्मुख व्यथाभरे हूदयसे प्रार्थनाकेस्वरमेवे 
क्रन्दन करते है । 


मेरे विचार से यह सर्वथा स्पष्ट हैकि इन रब्दों मे भय से 
प्रधिक उदात्त भाव है। पर होमर क्या कहता है ? ग्रनेकं उदाहूरणों 
मे से केवल एक ही लीजिए : 


ओर वह उन पर हट पड़ा, जैसे काले बादलों के नीचे उमडती हुई कोई 
तरंग 
वायुसे स्फीत विराट श्राकार धारण कर, किसी जहाज पर टट 
पड़ती है, 
भ्रौर विक्षिप्त फेन ठक लेता है एकष्छोरसे दूसरे छोर तक उसके 
समूचे प्राकार को, 
भ्रौर तूफ़ान का भयंकर उच्छवास पाल मेँ गरज उठता है, 
नाविक-दल कै हृदय भय से कापने लगते है, 
क्योकि बहूतही कम दूर ह श्रबवे मृत्यु के चंगुलसे। 


काव्य मे उदात्त तत्तव ६३ 


ररतुस<* ने भी इसी कथन को बदलकर श्रपना काम निकालने 

का प्रयत्नक्ियाहैः 
ग्रोर एक पतला त्ता उन्हं मौत से बचारहाहै। 

कितु उसने भीषण की अ्रपेक्षा इसे तुच्छ श्रौर स्वच्छं बना दिया है 1 
इसके श्रतिरिक्त उसने यह कहकर कि एक तख्ता उन्हें मौत से बचा रहा 
है, संकट को परिसीमित कर दिया है। क्योकि भ्राखिर वचातो रहा 
है! किन्तु होमर एक क्षण के लिए भी हृश्य कौ भयावहता को 
सीमित नहीं करता, वरन्‌ निरंतर संकटापन्न मनुष्यों का स्पष्ट चित्र 
ग्रकित करता है जो प्रत्येक उमडती हुई तरंग के साथ मौत के मुह के 
पास पैव जाते है । इसके श्रतिरिक्त उसने श्रस्वाभाविक रीति से 
जबरदस्ती एसे परसर्गा को एकत्र कर दिया है जो साधारणतः एक-दूसरे 
के साथ संयुक्त नहीं ह्येते । इस प्रकार उसने भ्रपनी पंक्तियों को 
ग्रासन्न संकट के ग्रनुरूप ढाल लिया है, छन्द के भ्राक्‌चन द्वारा विपत्ति 
को सुन्दरता के साथ चित्रित क्ियाहैश्रौर संकट के प्राकार श्रौर 
दबाव तकं को शब्दावली पर मुद्रितं कर दिया है! यही बात 
ग्राखिलोखुस-* दवारा जहाज टूटने के वंन के बारे में श्रौ र देमोस्थेनेस 
(डमोस्थनीज) द्वारा वणित उस प्रसंगकेबारेमेभी सहीदहैजो 
'जवब सन्ध्या हो गई थी" शब्दोसे प्रारम्भ होता है भ्रौर जिसमें 
समाचार के लये जाने का वरणंन है यहु कहा जा सकता है किं इन 
लेखकों ने सारवान तथ्यों को ही लेकर सन्तिबद्ध कर दिया है--किसी 
हलके, द्र श्रथवा हीन प्रसंग का समावेश नहीं किया क्योकि ये दोष 
सम्पण रचना के प्रभाव को नष्ट कर देते हैँ जैसे परस्पर समानुपाती 
प्राचीरो से मरिडित भव्य, सुनिमित प्रासादों के बीच कोई दरार 
डाल दे। 


( ११) | 
ऊपर खिन गुणो का वणन किया गया है, उन्हीं से सम्बन्धित 
एक श्रौर भी गुण है जिसे "विस्तारणा' कहाजा सकताहै। इस 
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ग्रलंकार का प्रयोग उस धमय होता है जब किं किसी समाख्यान प्रथवा 
विधि-सम्बन्धी तकंणा कै प्रत्येक भाग में बहुतसे भ्रारम्भ एवं विराम- 
स्थलों की सम्भावना हो ग्रौर उदात्त पदावली, एक के बाद एक 
ग्रविच्दित्न तथा उत्तरोत्तर क्रम से प्रती जाए। एसा या तो 
साधारण तथ्यों को भ्रालंकारिकि रीति से प्रस्तुत करनेसेहोताहैया 
घटनाग्रों श्रथवा युक्तियों को प्रबलता से प्रस्तुत करने कै उदेश्य से. 
सघनता की सृष्टि कर या फिर तथ्यों म्रथवा ्रवेगों की क्रमबद्ध 
प्रस्तुति के द्वारा । वास्तव मे विस्तारणा'के भ्रसंख्य प्रकार हौ 
सकते है । वक्ता को केवल प्रत्येक समय यह्‌ स्मरण रखना चादिए 
किं इनमे से कोई भी उपाय उदात्त तत्व से ्रलग होकर श्रपने श्राप 
मे सम्पूणं नहीं है । दि दया-भाव जागृत करना हौ श्रथवा किसी 
विपक्षी को श्रप्रतिभ करनाहोतो बात दूसरी है। 'विस्तारणा' के 
किसी भी प्रयोग मेँ से यदि उदात्त त्व को निकाल दिया जाए तो यह्‌ 
ेसा होगा जसे शरीर में से श्रात्मा को निकाल देना--क्योकि "उदात्तः 
के सुहृट्‌ भ्राधार पर स्थित हुए बिना 'विस्तार्णा' के वेग की तीव्रता 
ग्रौर उसका सार तुरन्त नष्टहो जाताहै। किन्तु स्पष्टीकरण के 
लिए इस बात की ठीक-ठीक व्याख्या करना भ्राकहयक है कि हमारी 
यह वतमान स्थापना सवंप्रमख धारणाभ्रों को चूनने भ्रौर 
उनको समन्वित करने से सम्बद्ध पिद्ठली स्थापना से किस प्रकार 
भिन्नः है श्रौर उदात्त तत्व तथा 'विस्तारणा' मे साधारणतः क्या 
प्रतर है । 


( १२) 
इस विषय मे भाषण-शास्तर के लेखकों की व्याख्याग्रों से मुभे 
सन्तोष नहीं है । उनका कथन है कि 'विस्तारणा' वह्‌ उक्ति-कौशल 
है जिससे विषय को गरिमा प्राप्त होती है । किन्तु यह्‌ व्याख्या 
म्रौदात्त्य, भ्रावेग ्रौर भ्रालेकारिक भाषा तीनोंही के विषय मे समान 
खूप : से घट सकती है क्योकि इनके ठारा भी किसी ने किसी शूप 
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मे वाणी को गरिमा प्राप्त होतीदहै। मेरे विचार से उनमें भ्रन्तर 
यही है कि म्नौदास्य का तो प्राण-तत्तव होता है ऊर्जा श्रौर विस्तारा 
मे विवरण-विस्तार रहता है ! प्रतएव श्रौदात्य प्रायः किसी एक 
विचार मं ही निहित रहता है, जबकि "विस्तारणा' का सम्बन्ध 
साधारणतः विस्तार शौर प्रचयं से जोडा जाता है । संक्षेप मे कहा 
जाए तो वविस्तारणाः किसी विषय के समस्त भ्रगों मरौर भ्रंगभूत 
भसंगो के समदाय का नाम है जिससे विषय के विस्तार द्वारा युक्ति 
मेबल श्राताहं ओौरजो प्रमाणसे इस बातमें भि हं कि प्रमाण 
जहाँ विवेच्य विषय को सिद्ध करताहु 


प्लतोन (प्लेटो) ग्रपनी ्रपार भाव-सम्पत्ति द्वारा मानो किसी 
सम॒द्रकी भति चारों ग्रोर फेलकर महान्‌ श्रायाम धारण कर 
लेता हं । मेरे प्ननुमानसे यही कारण ह कि वक्ता (देमोस्थेनेस), 
प्रावेगों को उद्बुद्ध करने की क्षमता अधिकं होने के कारण, श्रपनी 
वाणी में तेजस्वी भ्रात्मा की समस्त दीप्ति प्रकट करताह। 
दूसरी श्रोर प्लतोन (प्लेटो) के बारे मे, जिसको गवं श्रौर भव्य 
गरिमा का सुहढ अ्राधार प्राप्त हुं, यह्‌ तो भ्रारोप नहीं किया जा 
सकता कि उसमे भाव की ऊष्मा नहीं हु, किन्तु निङ्वय ही उसमें 
वह॒ प्रवेग नहीं है । भ्रौर, मित्र तेरेन्तिभ्रानुस, मुभफको यह्‌ लगता हँ 
कि इन्हीं सब बातों मे (यदि यह्‌ मानकर चलं कि हम यूनानियों 
को इस विषय पर श्रपना मतामत व्यक्त करते का भ्रधिकार है) 
सिसेरोऽ* उदात्त प्रसंगो मे देमोस्थेनेस से भिन्न हं क्योकि जहाँ 
देमोस्थेनेस मे श्रधिकतर परुष श्रौदात्य मिलता है, वर्ह सिसेरो में 
प्राचे की प्रधानता ह । हमारे वाग्मी वक्ता (देमोस्थेनेस) की 
तुलना बिजली की कंड्क श्रथवा चमकसेकीजा सकती ह व्योकि 
वह अपने वेग से ग्रौर श्रपनी गति, शक्ति एवं तीव्रता से मानो भ्रम्नि 
दवारा प्रत्येक वस्तु को भस्म कर देता ह ्रथवा उसे प्रपने साथ उडा 
ले जाता है । दूसरी रोर मुभे लगता है कि सिसेरो चतुदिक्‌ फली 
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हुई ज्वाल-माला्नों की भांति है जिसकी स्वेभक्षी लपटे श्रागे बढती 
ही जाती है, जिसके अन्तर का प्रचुर श्रौर अनन्त अग्निपुंज कभी 
समाप्त नहीं होता, जो कभी यहं दिखाई पड़ता है कभी वहं, श्रौर 
जो एकं श्रटूट क्रम से निरन्तर बढता ही रहता है । 

दस बात का निणेय तुम स्वयं ही भ्रधिक भ्रच्छा कर सकोगे। 
किन्तु देमोस्थेनेस की उदीप्त ऊर्जा का श्रवसर उन प्रसंगोमे राता ह 
जहँ श्रभिन्यक्ति कौ तीव्रता भ्रौर प्रावेगों की प्रलता हो भ्रौर जहां 
श्रोताग्रों को पूरंतः श्रमिभूत करना अ्रभीष्ट हो । सिसेरो की प्रचुरता 
एेसे स्थलों पर खुल खेलती है जहाँ श्रोता को शब्दों की बाढम बहा 
ले जाना भ्रावश्यक हो, क्योकि यह श्रलंकार साधारण तथ्यों के वरन 
के लिए, श्रधिकतर लम्बे विवरण तथा विषयांतर-वरणंन के लिए, 
इतिहास, प्रकृत विज्ञान तया साहित्य के ग्रन्य कई विभागोंसे 
सम्बद्ध लेखन-रोली कै लिए उपयुक्त है । 


( १३) 

विषयान्तर को छोड श्रब मुख्य विषय पर श्राय । इस प्रकार 
यद्यपि प्लतोन (प्लेटो) की वाणी प्रश्णाति धारा की भांति बहुती 
रहती है, फिर भी ऊर्जा विद्यमान है । यह बात तुम स्वयं जानते हो, 
क्योकि तुमने गरतंत्र3 पठा है श्रौर तुम प्लतोनकी शेलीसे 
परिचित हो 1 उसने लिखा है, “जो लोग इुद्धि-विवेक एवं सद्गुण 
से विहीन है श्रौर मद्यपान के समारोहं तथा श्रन्य एसे ही स्थानों 
पर सदा उपस्थित रहते है, वे मानो पतन की शरोर बढते चले जाते 
है श्रौर श्राजीवन इसी प्रकार भटकते रहते ह । वे कभी ऊपर सत्य 
की भ्रोर नहीं देखते, न कभी भ्रपना मस्तक ऊँचा करते है, ्रौर 
न कभी किसी शुद्ध एवं स्थायी श्रानन्द का ही उपभोग कर पाते है । 
उनकी ग्राखं सदा पञ्ुश्रों की माति नीचे कौ शरोर धरती पर- 
ग्रपने चरगाह पर लगी रहती है । वे खाते-पीते है, मोटे होते है 
सन्तान-वृद्धि करते रहते हैँ रौर इन्हीं सुखो की श्रमिट लालसा के 
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कारण लोहे.केसीगो खुरो कोफटकारते श्रौर इधर-उधर मारते 
रहते हैँ मौर वृष्णा मे लीन एक-दूसरे का विनाश करते रहते ह. 1" 


यदि हम ध्यान देने को प्रस्तुत हौं तो यह लेखक इस बात को 
प्रकट करता है किं उदात्त की सिद्धि के श्रव तक हम जितने मागं 
बता चुके है, उनके ग्रतिरिक्त एक मागं श्रौरभीदहै। वह मागे क्या 
है रौर किस प्रकारका है? वह्‌ है पूवेवर्ती महाकवियों रौर लेखकों 
के श्रनुकरण श्रौरस्पर्धाका। मौर मेरे मित्र, यह्‌ एेसा उदहेद्यहै 
जिसके भ्रति हमे निरन्तर प्रयत्नरील होना चाहिए क्योकि बहूतसे 
व्यक्ति दूसरों की भ्रात्मा से इतने प्रभावित हो जाते ह मानो उन्दं 
स्वयं भ्रेरणा मिली हो । इस सम्बन्ध मे प्युथिश्रा की एक पुजारिन 
के बारेमे कथाह कि जब वह्‌ दिव्य वाष्प छोड़नेवाली धरती की 
दरार के पास वेदी के निकट पहुवती तो श्रलौकिक शकितिसे 
ग्र॑तव्याप्त होकर तुरन्त दैवी प्रेरणा से भविष्यवाणी करने लगती 
थी । इसी प्रकार प्रचीन युग के महापुरुषो की श्रात्माभ्ों से (पवित्र 
गफाप्नों की भाति ही) उनका अ्रनुकर्ण . करनेवालों के हृदय मं 
एसी धारापं प्रवाहित होती रहती है, जिनसे वेलोगमभीनजो बाहर 
से प्रेरणा ग्रहण करने मे श्रसमथं-से लगते है, ्रनुप्रारित हो उरते 
ह मरौर दूसरों की महानता के जादू से भ्रभिभ्रुत हो जते दहै क्या 
हरोदोतुस ही होमेरस (होमर) का एकमात्र सच्चा अ्ननुयायी था ? नही, 
उससे भी पहले स्तसीखोरुसउ < ग्रौर म्राखिलोखुस श्रौर इन सबसे श्रधिक ` 
स्वयं प्लतोन (प्लेटो) होमर के महान्‌ कोष से भ्रसंख्य निधियां 
पराप्तं कर चुके थे | श्रौर यदि श्रम्मोनिडसः, तथा उसके भ्रनुया- 
यियोँ ने इस विषय मे सारी स्ामभ्री एकव न करदीहोती तो दायदः 
हमे उद्धरण देकर इस बात को प्रमाणित करने की श्रावदयकता 
होती । यह्‌ क्रिया साहिर्ियिक चोरी नहीं; यहु तो किसी सुन्दर 
प्रकृति म्रथवा मूत्ति से या भ्रन्य कलाङृतियों से भाव-बिम्ब ग्रहण 
करने के समान है । रौर मु लगता है कि यदि प्लतोन (प्लेटो) ने 
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भ्रपने मन शओ्रौर मस्तिष्क को एकाग्र कर होमर पर. विजय प्राप्त 
करने कै लिए संघर्षं न किया होता, यदि वहु एक एेसे तरुण योद्धा 
की भाँति मैदानमे न उतरा होता जो किसी लोकप्रिय वीरस टक्कर 
लेता है श्रौर कदाचित्‌ भ्रपने ग्रत्यधिक उत्साहु-प्रदशेन के कारण एक- 
भ्राध बार (तलवार तुडवा बैठने) परास्त होने पर भी उस संघषं से 
लाभान्वित होता है, तो उसके दाशंनिक सिद्धान्तो मे इतनी परि- 
पराता प्रस्फुरित न होती ग्रौर वह इस प्रकार श्रनेक स्थलों पर 
श्रपने वर्यं विषय तथा श्रभिव्यव्ति को इतना काव्यात्मकं 
न . बना पाता । क्योकि जैसा हैसिग्रोद ने कहा “यह संघषं मर्त्यो 
के लिए उत्तम है श्रौर सचमुच गौरव-गकट के लिए एेसा ही 
संघषं भव्य -ग्ौर विजय के उपयुक्त होता है जिसमें श्रपने पूरवेवर््ती 
से पराजित होना भी कोई श्रपमान की बातन हो । 


( १४ ) 

इसीलिए यह उचित है कि हम स्वयं भी जब किसी एेसे तथ्य 
का प्रतिपादन कर रहै हों, जिसके लिए उदात्त श्रभिव्यंजना श्रौर 
ऊर्जित धारणा की श्रावश्यकता हो, तो हमे श्रपने मन मे यह्‌ 
कल्पना करनी चाहिए कि होमेरस (होसर) इसी बात को किंस प्रकार 
कहता. ्रथवा प्लतोन (प्लेो).देमोस्थेनेस या इतिहासकार थुक्युदिदेसः ° 
उसे किंस प्रकार उदात्त रूप प्रदान करता । क्योकि ये महापूरुष 
हमारे सामने प्रकट होकर, हमारे उत्साहं को प्रज्वलित कर श्रौर 
एक प्रकार से हमारे मा्भं को भ्रालोकित कर किसी शूढ़ रीति से 
हमारे मस्तिष्क को श्रौदात्तय के उन उच्च स्तरो तक ले जागे जो 
हमारे भीतर बिम्बित है । इससे भी श्रधिक उपयोगी श्रपने मनमें 
यह प्रदन करना हौगा कि “यदि होमर श्रवा देमोस्थेनेसं यहाँ 
उपस्थित होते भ्रौर मेरा यहु कथन सुनते तो वे इसे किस प्रकार 
` - ग्रहृण करते रौर उनके ऊपर इसका कया प्रभाव होता ?” क्योकि 
यदि . हम ॒भ्रपनी उक्तियों के लिए सच्च एसे ही न्यायाधिकर्ण 
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श्रौरप्रक्षागृहु की कल्पना कर लं ्रौर यह सोचं कि एसे-एसे महारथी 
निर्णायक श्रौर साक्षीके ल्पमें हमारी रचनश्रों को कसौटी प्रर 
कस रहे दहै, तो सचमुच यह बड़ी ही कठोर परीक्षा होगी । यदि हम 
यह्‌ प्रदन भी जोड लें तो प्रोत्साहन श्रौर भी प्रधिक होगा : भेरी इसं 
प्रकार की रचनाग्रों को श्राते वाला प्रत्येक युग किसप्रकारसे ग्रहण 
करेगा? किन्तु यदि कोई व्यक्ति एेसी वात करने के विचार तकसे 
घबराता हो जो स्वयं उसके जीवन श्रौरयुग की सीमा का भ्रतिक्रमण 
कर सके, तो उसकी धारणाभ्नों को निस्वय ही भरपुर, हष्िहीन श्रौर 
एक प्रकार से समय से पूवं उत्पन्न मानना चाहिए क्योकि उनमें 
किसी भी भांति देसी परिपूर्णता नहीं होगी जो भावी युगो मे कीति 
प्रसार के लिए श्रावद्यक है| 


( १५) 

इसके अतिरिक्त, मेरे तरुण सित्र, विम्ब (या कत्पना-चित्र) 
भी, प्रवक्ता की भति, गरिमा, ऊर्जा ओ्रौर शक्ति के सम्पादन में 
बहुत-कु सहायता करते ह । इस भ्रथं मे कुं लोग उन्हुं मानसिक 
प्रतिकृति कहते हँ । सामान्यतः विम्ब (श्रथवा कल्पना-चितर) की संज्ञा 
मन के प्रत्येक एसे विचार को दीजातीह जो चाहे किसी रूपमे प्रकट 
होने पर भी वाणी को प्रस्फुरित करता ह! पर भ्राजकल यह्‌ शब्द 
मरख्यतः पेसे श्रवस रो पर प्रयुक्त होता हं जहाँ उत्साह श्रौर भ्रवेग में 
ग्राकर हम सोचते हँ किजो कु हम वंन कर रहै हँ उसे साश्नात्‌ 
देख रहै हैँ रौर भ्रपने श्रोताग्रों के भ्रागे भी प्रत्यक्ष कर रहे ह । इसके 
ग्रतिरिक्त तुम यह्‌ जानते हौ होगे कि कत्पना-चिच्र का वक्ता के 
लिए एक उपयोग हं श्रौर कवि के लिए दूसरा । जहाँ काव्य के क्षेत्र 
मे कल्पना-चित्र का उदेश्य श्रभिभ्रुत करना हे, वहाँ भाषणा के श्रंतर्मेत 
उसका उदस्य होता है प्रत्यक्ष. वणेन करना । किन्तु भ्रावेगों श्रौर 
भावनाश्रों को तो दोनों ही उद्बुद्ध करते हैँ । 
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माँ {--तेरे पैरो पड़ता हृ, मेरी भ्रोर मत बुला 
उन कुमारियों को, रक्त-नयना प्रौर भ्रुजंगकेरिनी । 
वह्‌ देखो !-- वह्‌ देखो ! -वे भ्रा पहची--मेरे ऊपर भषदीं ! 
भ्रौर 
ग्राह ! वे मूभे मार डालेगी ! कहाँ भागूं ? 
इन ह्यो मे स्वयं कवि ने प्रसुरांगनाश्रों को कल्पना में प्रत्यक्ष 
देखा ह प्रौर भ्रपने पाठकों को भी श्रपने सनके बिम्ब को देखने के 
लिए लगभग विवश कर दियाह। एउरिपिदेस' प्रेमावेश श्रौर 
पागलपन, इन दोनों भावनगश्रों को भ्रधिक से ग्रधिक त्रासद रूप देने 
के लिए भ्रत्यन्त प्रयलशील रहता है । शायद श्रन्य किसीक्षेत्रकी 
ग्रपक्षा इस विषय में उसे सफलता ग्रधिक मिलती हं, यद्यपि उसमें 
कल्पना के ग्रन्य समस्त क्षेत्रो पर भी ब्राक्रमणा करने का साहस 
पर्याप्तं मात्रा मे है । स्वभाव में ग्रौदात्त्य का प्रभाव होते हुए भी बह्‌ 
ग्रनेक प्रसंगो में ्रपनी प्रतिभा से करुणा के उच्चतमं शिखरोको द्ध 
लेता है ग्रौर ग्रौदात्तय के सम्बन्ध में सभी स्थलों पर ( होमेरस के 
शब्दों मे कह तो) उसके बारे मे यहु सत्य है किं: 
धोड़े की पृं उसकी पसली श्रौर बगल के उपर दा्ये-बाये कोडे की 
तरह पड़ रहीहैः 
प्रौर वहु प्रौरं भी विक्षिप्त हो उव्ताहै, भौर उसे युद्ध के लिए 
भरित करता है । 
फएथोन"- के हाथ मेँ घोड़ों की रास देते समय सूर्यं कहता दै : 
तु, हके हए, लिबिभ्ना के भ्राकाशको पारत करना, 


भ्रोस से श्रनभिषिक्त उसका ताप 
तेरे रथ के टुकडे-टुकडे कर देगा । 


श्रौर फिर उसके बाद 


| शी ध्रतापू्वंक सातो प्लेहृम्रद बहिनो.उ की श्रीर्‌ जाना। 
इतना ही कमार ने सुना : फिर उसने रासे छीन लीं : 
उसने कोड फटकारे उन पक्षधर भ्रद्वों कै कपरः; 
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रास दीली हर्द; श्रौर वे मेघलोक के भीत्तर उड. चते । 

रीक पीले एक ज्वलंतं सितारे पर 

उसका पिता श्रारूढ था, ग्रपने पुत्र को परामश देता हुभ्रा- 

ए [ उधर चलो! 

उस श्रोर रथ को मोडो-उस ग्रोर | 

क्या तुम नहीं कहोगे कि लेखक की श्रात्मा फएथोन के साथ- 

साथही रथम प्रवेश कर जाती है श्रौर उसके जोखिम तथा घोडों 
के वायु-वेग का समानुभव करने लगती है ? क्योकि यदि उसने उतने 
ही वेगसे श्राकाल्लकीयात्रान की होती तो एेसे चित्र की कल्पना 
करना सम्भव नहीं था । एरउरिपिदेस ने कस्सन्द्रा* से जो शब्द 
कृहलवाये है, उनके बारे में भी यही बात सहीदटै। 

ग्रो रथ-प्रेमी त्रिश्रवासियो । 


पस्ख्युलुस** भी इसी प्रकारं भ्रत्यत श्रोजस्वी कल्पना-चित्र प्रस्तुत 
करता है । इसका एक उदाहरण उसकी भेबेस के सात शत्रु *° नामके 
रचना मे मिलता ह. जहाँ वह्‌ कहता हँ : 
क्योकि सात वीरों ने, दुद्ध॑षे गुल्म-नायकों ने, 
काली ढाल लेकर एक वषभ को मारादहै, 
भ्रोर वृषभ के रक्त में हाथ इवाकरं प्रत्येक ने 
भ्रारे्ष*अ भ्रौर एन्यो*= की; भ्रौर रक्तके प्रेमी पैनिकण्स की 
रपथ ली 'है। 
परस्पर निष्ठापूवेक एक साथ दापथ लेकर उन्होने श्रपने श्रापको 
एकः करूर नियति के हाथों पूरी तरह सौप दिया था । किन्तु कभी- 
कभी वहु एसे भी विचार सामनेले भ्राता जो श्रनगढृ, परिष्कार 
हीन शओ्रौर ककंड होते ह; श्रौ र एउरिपिदेस जब स्पर्धा की भावनासे 
प्रेरित होता है तो श्रपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के बावजूद वहु बहुत 
कुद इसी दोष के समीपभ्रा जाता ह! इस प्रकार एेस्ख्युलुस ने 
दिश्रोन्युसुस“ ° के अ्रागमन के अ्रवसर पर त्युकुगेस के महल को विचित्र 
प्रकार से भावाविष्टं दिखाया ह ! 


७२ काव्थ मे उदात्त तत्त्व 


कक्ष प्रावेश से.काप रहे हँ: छते हषं से उन्मत्त हो उठी है, 
एरिपिदेस मे भी दूसरे शब्दो मे इसी विचार की प्रतिध्वनि मिलती 
है--पद्यपि यह्‌ सही है फि उसका फूहृडपन कृं कम हो गया हे । 
वह्‌ कहता हं : 

समस्त पवेत उनके हुर्षल्लिामस मे नाच उठाथा। 

सोफोक्लेस ने श्रोददिपुस“ ^ (ईडिपस) की मृत्यु के भव्य चित्र 

प्रकत्पित किये हैँ जिनमें वहं श्राकाड के बीच उसके ग्रन्तिम संस्कार 
की तैयारी करता है ! इसी प्रकार वहे स्थले भी भव्य है जरह 
यूनानी जहाजों मे बैठकर चलने को उद्यत हँ श्रौर भ्रखिल्लेस 
(एचिलीज) समुद्र-यात्रा के लिए तैयार होने वाले लोगों के सामने 
ग्रपनी समाधि के ऊपर प्रकट होता दिखाई पडता है । इसी हदय का 
सिमोनीदेसभ्य ने भी वणन कियाहैग्रौर मुके सन्देह है कि उससे भ्रधिक 
विशद वणेन कोई श्रौर कर पायाहै या नहीं। किन्तु यहां इस प्रसंग 
कै सभी उदाहरण को, जो मेरे मनम ग्रारहेहै, प्रस्तुत केरना 
सम्भव नहीं है । यह्‌ निस्सन्देह सत्य है कि कवियों मेँ प्राप्तं उदाहस्णो 
मे, जैसा कि मेँ पहले कहु चुका ह, प्रतिदायोकिति कौ प्रवृत्ति दिखाई 
पड़ती है श्रौर उनके वणेन इतने काल्पनिक हो जाते हैँ कि विर्वस- 
नीयताकीसीमाका भी श्रतिक्रमण कर जति ह । किन्तु भाषण- 
सम्बन्धी श्रप्रस्तुत-विधान का सबसे उत्तम शण है यथार्थता श्रौर 
सत्यता ! जबं भी भाषण कान्यात्मक एवं काल्पनिक हो उष्ता है 
प्रौर हर प्रकार के. सम्भव-ग्रसम्भव का चित्रण करने लगता है तो 
से प्रसंग सदा ही विचित्र श्नौर श्रजननी-से लगते हँ । उदाहरण के 
लिए हमारे भ्राज के चतुर वक्ता्रोंको अपने त्रासदी-लेखकों की 
भाति हीं प्रसुरागनाएं दिखाई पड़ती ह ग्रौर वे महापुरुष द्रतना भी ` 
नहीं समभते कि जन श्रोरेस्तेस^‡ यह कहता है-- 

मेरे हाय खोल दो ।--तु मे सताने वाला परेत है-- 

मेरी कमर प्कडकर नरक मे फेकना चाहता है ¦ . 
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तो उसके दिमाग मँ ये कल्पनाएं इसलिए भ्राती हैँ क्योकि वहु 
विक्षिप्त है। तो फिर भाषण-सम्बन्धी भ्रप्रस्तुत-विधान काक्या 
उदेश्य हो सकता है ? वास्तव में यह विधान कई प्रकार से भाषित 
ब्दो मे तीव्रता श्रौर प्रावेग का समावेश कर सकता है, श्रौर जबं 
विशेष रूप से एेसे प्रसंगो मे उसका प्रयोग हेता ह जिनमें तके की 
प्रधानतां, तो व्ह श्रोतश्रों का न केवल श्रनुनयदही करता 
है अल्कि उन्हं वास्तव में श्रपना दास बना लेता है । एकं उदाहरण 
देखिए । 


देमोस्थेनेस कहता है : “यदि इसी क्षण न्यायालयं के सामने 
एक जोर कौ चीख सुनाई पडे, श्रौर हमे यह्‌ बताया जायं कि 
कारागार खुले पडे है मौर बन्दी सब भागनिक्लेहैतो कोई भी, 
चाहै वहु ब्रृद्ध दहो या तरुण, इतना श्रसावधान नहीं हो सकता कि 
यथाशक्ति सहायता करने के लिए प्रस्तुत न हो जाय । यही नही, 
ग्नौर कोई यदि सामने श्राकर यहु कहे किं भ्रमुक व्यक्ति ने उनके 
निकल भागने में सहायता की है तो श्रपराधीको तुरन्त ही विनाकिसी 
सुनवाई के मौत के घाट उतार दिया जाएगा ।"' इसी प्रकार जब महान्‌ 
पराजय के पश्चात्‌ दासो को मुक्त करदेनेके प्रस्ताव कै कार्ण 
ह्य पेरिदेस«* के विरुद 'दोषारोपण किया गया, तो उसने कहा था, 
“यह्‌ प्रस्ताव वक्ता ते नहीं खरोनेदभ्रा के युद्ध ने प्रस्तुत किया है ।“ ` 
वक्ता ने यहम एकसाथ ही एक विरोष तकं-पद्धति भ्रौर कल्पना दोनों 
का सहारा लिया है। इसलिए श्रपनी कंत्पना की निर्भीकता के 
कारण वह भ्ननुनय सात्र की सीमा. का अतिक्रमण कर गयाहै। इनं 
समस्त विषयों मेँ हम एक प्रकार के नैसगिक नियम के अनुसार सदा 
ही प्रबलतर वस्तु की भ्रोर ध्यान पहले देते हैँ । इसी कारण से किसी 
सहज श्रौर सीधे वणन की श्रपेक्षा हम तुरन्त ही एेसे विलक्षण 
कत्पना-चित्र की श्नोर श्राकर्षित हो जाते ह जिसके तीव्र प्रकारामें 
युवति छिपी होती है! श्रौर यह्‌ कोई श्रनुचित नहींहैकि हुम 
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पर इस प्रकार का प्रभाव पडे क्योकि जब दो वस्तुएँ एकसाथ 
प्रात है तो प्रबल वस्तु दुबलके गुण को भ्रपने में खींच लेती है। 
म्रात्मा की महानता श्रथवा भ्ननुकरण या कत्पना-विधान से उत्पन्न 
विचारगत श्रौदाच्य के उदाहरणे के सम्बन्ध मे इतना पर्याप्त होगा । 


( १६) 

` किन्तु यहीं पर क्रमानुसार भ्रलंकारो के स्थान का प्रश्न उर्तां 
है। क्योकि यदि उनका उचित रीति से उपयोग किया जाए तो, 
जैसा मे पहले कहु चुका ह उनसे भ्रौदात्त्य की सिद्धि मेँ कम सहायता 
नहीं मिलती । पर इस समय उन सबके बारे मे पुणो विवेचन करना 
बहुत बडा काम हो जाएगायायों कहं कि वहु कभीपूराहीन 
हो पाएगा, इसलिए ग्रपनी स्थापना को सिद्ध करने के उदेश्य 
से हम उनमें से कुचेक एसे प्रलंकारो पर ही विहंगम हृष्टि उलेगे 
जिनसे भाषां श्रोजस्वी बनती है । 
 देमोस्थेनेस श्रपनी सवेजनिक नीति का युवितिसंगत समथन 
प्रस्तुत करना चाहता था । उसने स्वभावतः श्रपने विषय का जिस 
रूप में प्रतिपादन किया वहु इस प्रकारकाथा : “राप लोग, 
जिन्होने यूनान की स्वतन्त्रता के लिए संघषे किया, गलती पर नहीं 
थे । श्रान्तरिकं स्थिति को देखते हुए भ्रापके लिए यह्‌ श्रावदह्यक था । 
मर॑थोन के योद्धान्नों ने श्रथवा सलमिस अ्रथवा प्लतेइश्रा के योद्धारं 
ने कोई भूल नहीं की है '' किन्तु जब मानौ एकाएक दैवी प्रेरणा 
प्राप्त कर श्रौर जैसे भविष्यवाणी के देवता से श्राविष्ट होकर वह 
यूनानं के संरक्षक वीरो की प्रसिद्ध दापथ लेता है “निस्सन्देहं श्राप 
लोगों ने कोई श्रूल नहीं की, यह्‌ बात मँ उन लोगों की शपथ लेकर 
कंहता ह जो मर्थोन पर संकट के सामने सीना ताने खड थे” तो 
जनताकी हृष्टिमे इस शपथोक्ति श्रलंकार के हारा ( जिसेमै 
सम्बोधन कहता हँ ) वहु श्रपने पूरवैजों को देव-कोटि मे प्रतिष्ठित 
कर देता है। वह्‌ यह्‌ विचार मनमें बैठादेताहै किह एेसी भव्य 
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मृत्यु प्राप्त करने वालों को देवताभ्रों की भाति ही शपथ लेनी चाहिए; 
वह्‌ निणायंको के मन में वेसी ही भ्रोजस्वी भावनां भर देता है 
जैसी कि उस खतरे को सीने पर फैलने वालों के मन में उदित हई 
होगी । इस प्रकार गूक्ति के सहुज क्रम को एक श्रपूवं श्रौदात््य ्रौर 
भ्रावेग प्रदान कर देता है-साथ ही उसमे एसा सुह विदवास भर 
देता है जो इस प्रकार की विचित्र एवं विलक्षण शपथोंके दारा 
उत्पन्न होता है । वह्‌ श्रपने श्नोताग्नों के मन मे यहु हट विद्वास 
उत्पन्न कर देता है--जो रोग के उपचार श्रौर प्रतिकार दोनों का 
कायं करता है--कि उन्हं इन प्रशस्तयो के द्वारा श्रात्मोत्कषे प्राप्त 
कर फिलिप के विरुद्ध संग्रासमे भी उसी प्रकार गवं का भ्रनुभव 
करना चाहिए जिस प्रकार मरथोन श्रौर सलसित्त की विजय में। 
इन सब उपायों से केवल एक श्रलंकार का प्रयोग कर वहु अ्रपने 
श्रोतारो को पृणंतः अ्रपने साथ बहाने जाताहै। 

वास्तव मे कहा यहु जाता है कि इस सौगन्ध का मूल एठ- 
पोलिस^* कौ रचना में पाया जाताहै: 


क्योकि मै मरथोन में प्राप्त विजय की शपथ खाकर कहता हूं : 
कोहं यदिमेरीश्रात्मा को क्र पहुचाएगा तो विना पद्धताये न रहेगा । 


किन्तु भ्रकस्मात्‌ ही किसी व्यक्ति कों सौगन्ध खाना इतना 
उदात्त नहीं है, उदात्तता तो स्थान, ढंग, परिस्थिति भ्रौर उदेश्य के 
उपर निभर करतीदहै। श्रव, एडपोलिस के उद्धरण में निरी 
दपथ के भ्रतिरिक्त श्रौर कुं नहीं है रौर यहु शपथोक्ति भ्रथेनियों 
के समश्च उस समय की गई थी जव वे समृद्धहीथेश्रौर उन्हं किसी 
सान्तना की ्रावश्यकता ही न थी । इसके श्रतिरिक्त कवि ने भ्रपनी 
उक्ति मे मनुष्यों को एसी कोई दिव्यता प्रदान नहीं की है जिससे 
श्रोताग्नों मे उनके शौर्यं की समुचित धारणा उत्पन्न हौ सके, बल्कि 
वह्‌ खतरे के सामने सीना ताने खड हुए सप्राण व्यक्तियों को छोड़ 
युद्ध जसी निर्जवि वस्तु कीश्रोर भटक गयाहै। देमोस्थेनेस की 
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शपथोक्ति पराजित व्यतियों के लिए इस उदेश्य से स्चौ गर्ह कि 
ग्रथेनी जनता भ्र खैरोनेदम्मा के युद्ध को पराजय न समभे जसा 
मै केह चुका ह, वह्‌ एकप्ताथ ही उनके सामने इस बात की व्याख्या 
करता है कि उन्होने कोई भूल तहीं की, एक उदाहरण श्रौर सौगन्ध 
का निश्चित प्रमाणमभी देता है मौर प्रशस्ति तथा उपदेश भी करता 
है, क्योकि वक्ता को इस प्रकार की श्राप्तिहोनेकाडरथाः: “श्राप 
वात तो. श्रपते शासनम हने वाली पराजयः की कर रहे है, ग्रौर 
रापथ 'विजय' की करते हैँ! इसलिए वह्‌ बाद के वाक्यों में श्रलग- 
ग्रलग शब्दो को भी तोल कर कहता है श्रौर उन्हं एेसी तिभ्रन्ति 
रीति से चनता है जिससे यह प्रकट होता है कि कल्पना-विलास में 
भी संयम ग्रावश्यक्‌ है । उक्के राब्दहै: “जो लोग मरथोन में संकट 
के सामने सीना ताने खड़े थे, जो लोग सलमिस भ्रौर भ्रतंमीसिडम 
के समुद्रम लडेथेग्रौर जो प्लतेद्प्रा की सेव्य-पक्तियो में उपस्थित 
थे“ कहीं भी वहू इन राब्दों का प्रयोग नहीं करता कि “उन्होने 
विजय प्राप्त की थी", बल्कि हरं प्रवसर पर वहु युद्ध के परिणाम 
के प्रत्येक संकेत को बचा जाता है, क्योकि वहु परिणामतो शुभ 
था श्रौर जो कुं खैरोनेद््रा मेँ हुमा उसके स्वेथा विपरीत था । 
इसलिए वह तुरन्त भ्रागे बढ़कर श्रोता को भ्रपने साथ बहा ले चलता 
है । वह कहता है : ““एेसखिनेस "९, राज्य की श्रोर से केवलं सफल 
व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि उन सभी को सार्वजनिक समाधि- 
संस्कार का गौरव प्रदान किया गया था। 


( १७ ) 
मेरे मित्र, यहाँ यह्‌ उचित होगा किं मैं श्रपनी एक धारणा को 
व्यवेत कर दू जिसे म बहुत ही संक्षेप मेँ प्रस्तुत कर्णा । वेह यह है 
कि एक प्रकार के प्राकृतिक नियम के श्रनुसार प्रलंकार भ्रौदाच्य को 
भ्रवेलम्ब प्रदान करते है श्रौर बदले मेँ वे स्वयं भी उससे प्रदुभुत बल 
प्राप्त करते है । कहाँ श्रौर कैसे, यह्‌ मेँ अभी स्पष्ट करूंगा । प्रलंकासो 
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के चतुरं प्रयोग से सदा एक विचित्र प्रकार का सन्देह उत्पन्न हुप्रा 
करता है गनौर उस्ने एक प्रकार के छिपाव, षडयन्त्र ग्रौर हेत्वाभास 
का प्रभाव उत्पन्न होता है । यदि त्रभिकथन किसी सम्पूणं -ग्रधिकार- 
प्राप्त न्यायाधीर अथवा तिरंकुर शासक, राजा तथा प्रतिष्ठित नेता 
को सम्बोधित कर कियाजायतोभीरेसादीहोतादहै। एेसे व्यक्ति 
को यदि एक्‌ भूखं बालक की भाँति वाक्‌-कौशल के क्षुद्र श्रलंकारों 
दारा प्रवंचित करने का प्रयत्न किया.जायतो वह्‌ तुरंत श्ब्टहो 
जाता है । श्रलंकार कै हेत्वाभास को व्यक्तिगत श्रपमान के रूपमे 
ग्रहण कर कभी-कभी वहु क्रोध से एकदम विक्षिप्त हो उठता हैया 
फिर क्षोभ को संयत कर उन श्रनुनयात्मक रन्दो से किसी प्रकार ` 
प्रभावित न होने के लिए पूणंतः हढसंकत्प हो जाता है । इसीलिए 
ग्रलंकार का सबसे सफल प्रयोग वह है जहाँ इस बात पर भी किसी 
काध्यानन जाय कि यहु श्रलंकार है । इसीलिए अ्रलेकारो के प्रयोग 
से जो सन्देह उत्पन्न होता है, उसके विरुड श्रौदात्य तथा श्रावेग 
प्रतिकारभीदहै श्रौर बड़ी भारी सहायता भी। एक बार सौन्दयं ञ्रौरं 
प्रौदात्य के साथ सम्बद्ध हो जाने पर उनका कुशल प्रयोग करने वाली 
कला छप जाती है श्रौर समस्त सम्भाव्य सन्देह से बच जाती है| 
पर्याप्त प्रमाण उक्त श्रवतरणमें ही मिल जाताहै । “मरथोनके 


योद्धाश्रों की सौगन्ध खाता हँ यहां वक्ताने किस उपायसे 
ग्रलंकार को छिपाया है ?--स्पष्ट ही अत्यधिक प्रकादाके हारा) 


क्योकि जित प्रकार सूयं के प्रखर भ्रालोकेमे सभी मंद दीपकं बुभ 
जाते है, उसी प्रकार 'उदात्त' के स्वेव्यापी एेदवयं में नहाकर सभी 
ग्रालंकारिक चमत्कार हृष्टि से श्रोभल हो जाते हैँ । बहुत कुद एेसी 
ही बात चित्रकलामेभीहोतीदहै । क्योकि यद्यपि रंगोके रूप में 
छाया श्रौर प्रकाश एक ही तल पर पास्-पासर वतमानं होते है, तो 
भी हृष्टि स्वस पहले प्रकारा पर पडती है जो न केवल पहले उभर 
भ्राता है बल्कि श्रधिकं समीप भी जान पड़ता है । यही बात साहित्य 
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मे ्रावेग श्रौर गओ्रौदात्य की भ्रमिग्यक्ति के विषयमेंहै। वे एक 
प्रकार के सहज सम्बन्ध के कारण तथा स्वयं श्रपनी भ्राभा के फलस्वरूप 
हमारे मन के अ्रधिकं निकट रहते है ग्रौर भ्रलंकारो की प्रपेक्षा, 
जिनकी कला को वे एक प्रकार से श्राच्छन्न कर छिपा देते है, उनकी 
प्रोर हमारा ध्यान सदा ही पहले जाता है । 


( ८ ) 

किन्तु फिर हम प्ररनालंकार प्रादिके बारेमे क्था कगे ? क्या 
यह सत्य नहीं है कि इन ्रलंकारों के प्रत्यक्षकारी गणो के इारयाही 
देमोषस्थेनेस भ्रपने भाषण को कहीं ्रधिक मामक भौर प्रभावी बनाने 
का प्रयत्न करता है ? “कषा कर मुभे बताइए प्राप श्रीमान्‌, सुभे 
बताइए--क्या प्राप इधर-उधर भटककर एक-दूसरे से यह्‌ पूना 
चाहते हँ कि कोई समाचार है क्या ? प्ररे, इससे बड़ा समाचार क्या 
हो सकता है कि एक मकदूनिश्रावासी भूतान को वडा मेकियिले रहा 
है ? क्या फिलिप मर गया ? नहीं, किन्तु वह्‌ रुग्ण है । मृत ग्रथवा 
रुग्ण, इससे श्रापके किए क्या भ्रन्तर पड़ता है ? उसको यदि कृद हो 
भमीजायतोभ्रापलोगशीघ्नही दूसरा फिलिप बनाकर खड़ाकर 
दगे।"* श्रगे वह्‌ कहता है, “हमे मकदूतिग्ना पर चढाई कर देनी चाहिए । 
एक साहब पृते है कि हम जहाज से कयं जाकर उतरेगे ? स्वयं 
युद्धकेद्वारा ही फिलिप की स्थिति कै दुबल स्थलोका उदुघाटनदहो 
जाएगा 1“ इन सब बातों को यदि सीधे ढंगसे श्रौर प्रत्यक्ष हदली के 
दवारा कहा जाता तो वे बहुत ही निबंल जान पड़ती, फिन्तु इस रूप 
मे शब्दो के पी छिपी उत्तेजना, प्रश्नोत्तर की -सत्वर परम्परा भ्रौर 
प्रपने ही प्रक्षेपो का इस प्रकार निराकरण करै की योजना मानो 
वे किसीश्रौरकीग्रोरसे किये गये हो--दइन सब गुणों ने प्रलंकार 
को सहायता से भषा को न केवले श्रधिक उदात्त वरन्‌ प्रधिक 
विर्वासोत्पादक भी बना दिया है । वेयोकि किसी भ्रावेग का उद्गार 
उस समय म्रधिक प्रभावशाली होता है जब वह्‌ विचार-प्रसूत न होकर 
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परिस्थिति-प्रेरित जान पड़, श्रौर प्रन उठाकर भ्रपने श्राप ही उनका 
उत्तरदेदेने से भावावेग का विस्कोट स्वाभाविक जान पडताहं। 
वयोकि जब किसी से कोई प्रशन पूछा जाता है तो वह एक भ्राकस्मिक 
उत्तेजना का भ्रनुभव करता हे श्नौर उस प्रदम्‌ कातीखा ओ्रौर बिल्कुल 
बेलाग उत्तर देने का प्रयत्न करतारहै। इसी प्रकार प्रदनोत्तर 
श्रलंकार श्रोता को यह्‌ मानते के लिए प्रेरित करता है कि प्रत्येक 
प्रभिप्रेत विचार पूवे-संकल्प के बिना तत्काल ही उदित होकर प्रकट 
हो रहा दहै ग्रौर दूस तरह उसकी तकं-रक्ति को भुलवेमे डाल देता 
है । यहाँ, हम हैरोदोतुस के उप्र श्रवतरण को उद्धत कर सक्ते ह 
जिसे भ्रत्यधिक ओ्रोजपूरं उदाहरणं मे गना जाता दहै: “यदि इस 
प्रकार 1" 


( १६ ) 
इससे शब्द योजक कडियों के बिना निःसृत होते-से जान पडते ह, 
मानो वे स्वयं वक्ता को भी पच्च द्योडकर उमड़े पड रहे ह्यं । क्सेनोफोन 
कहता है, “श्रपनी ढालों को भ्रडाकर वे प्रागे बढे, जुभे, शतरुग्रो का 
वध किया, भ्राहूत होकर गिर गये 1 यही बात एउर्‌युलोखुस*° के 
राब्दो के विषयमेंदहै: 
तुम्हारे भ्ादेच के ग्रनुसार, ग्रौदयुस्सेउस, हम भ्रोक-वृक्षो की द्वाभा के 
बीच से चले, 
वरहा वन~कन्दराभ्रो के बीच एक सुन्दर महल हमे मिला । 
ये पंक्त्यां एक-दूसरे से अ्रलग होने पर भो एकसाथ शीघ्रतापूवेक 
पदी जाने के कारण एेसी उत्तेजना का प्रभाव उत्पन्न करती है जिससे 
पदों के बीच का व्यवधान तिरोहितदहो जताहैमग्रौर साथ ही एक 
उहाम वेग पट पड़ता है । यह्‌ प्रभाव हमर ने संयोजक शब्दो को 
छोडकर उत्पन्न किया है । 
( २० ) 


किसी साधारण उदेश्य के लिए भ्रलंकारों कौ संसष्टिसे 
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साधारणतः बडा प्रबल प्रभाव पडताहैः जव दो या तीन श्रलंकार 
मानो सहयोगी के रूपं म मिलकर शक्ति, प्रभावोत्पादकता तथा 
सौन्दथं की प्रत्यत श्रीवृद्धि करते है। इस प्रकार मेदिप्रास५ के 
विरूढ भाष मे शाब्दो की पूनरावृत्ति'* श्रौर प्रत्यक्ष वेन्‌? कै 
उदाहरणों के साथ गुंथे हुए श्रधररे वाक्यो कै उदाहरण मिलेंगे । 
“क्योकि घातकं अ्रपनी सुद्र से, भ्रपनी हष्टिसे ग्रीर कर्ठ-स्वर से बहुत 
से काम कर सकता है ( जिनमे से कुक को तौ भेलनेवाला दूसरे 
को बता तकं नहीं सक्रता ) ।” इसलिए इस विचारसे कि वणन प्रागे 
बने के साथ-साथ एक ही गति से न चलता रहे (क्योकि निरन्तरता 
शान्ति की सूचक है जब कि भ्रावेग--म्रात्मा का श्राव ग्रौर संक्षोभ-- 
ग्रनुक्रम को च्ि्न-भिन्न कर देता है), वहु तुरन्त ही अरन्य भ्रधुरे 
वाक्यों श्रौर पूनरादृत्तिथों का सहारालेताहै। 'ुद्रासे, हष्टिसे, 
कराठ-स्वर से, वहु उद्धत श्राचरण करता ह, वह शत्रु जसा व्यवहार 
करता है, श्रपनी मद्धियो"से श्राघात करता है, वह्‌ भ्रापकी दासं की तरह 
ताडना करता है 1“ इन शब्दों के दवाय वक्ता श्राक्मणकारी कामौ 
ही प्रभाव उत्पन्न करना चाहता है-- वह्‌ न्यायाधीश के मन पर एकं 
कै बाद एक जल्दी-जल्दी श्राघात करता जाता ह । इस स्थलसे 
प्रारम्भ कर तेज हवा के भोके की भति श्रकस्मात्‌ ही वहु दूसरा 
ग्रक्रमण करता हे । वहं कहता है, “धृंसों के प्रहार से प्राघात पाकर, 
गाल पर चोट खाकर । ये सन चीरं खून को गमं करदेतीहै श्रौर 


श्रपमान के श्रनभ्यस्त लोग श्रापे से बाहर हो जाते है । उनका वणेन 
करके कोई भी उनम निहित भ्रपमान की तीव्रता को प्रभिन्यक्त 


नहीं कर सकता ।” इस प्रकार वह्‌ सम्पूणं भाषणा में पुनरावृत्तियों 

ग्रौर श्ररूरे वाक्यो" की वास्तविकं प्रकृति को, लगातार रूप-परिवततेन 

करता हृश्रा भी, यथावत्‌ बनाए रखता ह । इस प्रकार उसकी 

व्यवस्था मे भ्रव्यवस्था ह ग्रौर दूसरी. श्रोर भअव्यवस्था मे एक प्रकार 
को व्यवस्था का तत्त्वं विद्यमान रहता ह । 

, “# श्रनाफोरा † र्विभ्रत्युपोिस . ‡ श्रस्थूनदेतोन 
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( २१) 

गरब यदि तुम चाहो तो इनं उदाहरण में इसोक्रतेस, के 
ग्रनूयायियो की भाँति संयोजक पद भी जोड सकते हो । "इसके 
ग्रतिरिक्त इस वात को भी नहीं भुलना चाहिए कि घातकं बहुत 
काम कर सकता है, पहले मुद्रा दारा, फिर हृष्ट द्वारा श्रौर फिर 
केवल कर्ठ-स्वर द्वारा 1” तुम भ्रनुभव करोगे कि यदि इन पंक्तियों 
को इस व्यवस्थित ढंगसे रखा जाय तो भ्रावेग की श्रनगढ प्रचंडता 
इस प्रकार संयोजक शब्दों के प्रयोग से समरूप एवं ऋ बनकर. 
सरवेथा कुठित श्रौर तुरंत ही निस्तेज हो जाती है । जसे दौडनेवालों 
की रश्रखों को र्बाध देने से उनकी तीन्न गति कीः लवित्त नष्ट हो जाती 
है, वैसा ही ्रावेग के साथभी होता है । इसी प्रकार संयोजक पदावली 
तथा श्रन्य साधनों की श्यृङ्कला में बंधकर आवेग छंटपटाने लगता है 
क्थोकि उसकी प्रागे बढ़ने की स्वाधीनता श्रौर तोप के गोले की तरह 
वेग से उद्गमन करने की शक्ति नष्ट हो जाती हे । 


( २२) 

विपयंय^ श्रथवा व्यतिक्रम को भी इसी कोटि मे रखना 
चाहिए । उनमें शब्दों ्रथवा विचारों के सहज क्रम में उलट-फेर 
कर दिया जाता है, ओरौर यहु कहा जा सकता है कि उनके बाह्य 
रूप पर ही प्रबल भावनाकी छापहोतीहै। जिस प्रकार मनुष्य 
वास्तव मे कोध, भय, मन्यु, ईर्ष्या श्रथवां किसी अरन्य भावनासे 
(क्योकि श्रावेग श्रनेक ग्रौर श्रसंख्य हैँ श्रौर उनकी गणना सम्भव 
नही) उत्तेजित होकर कभी-कभी दूसरी नोर मुह्‌ फेर लेते है, श्रपने 
मख्य विषय को छोड दूसरे पर लपक उठते हैँ भौर बीच ही में कोई 
सर्वथा श्रसम्बद्ध बात ले श्राते है, फिर उसी प्रकार भ्रचानकदही 


सनजा जनत 


 ह्यपरबाता, † इन्वरयन 


८२ क।व्यं मे उदात्त ततव 


तेजी से घरूभकर श्रपते मुख्य विषय पर लौट श्राते द श्रौर वातचक्र 
की भांति श्रपने ही वेग से परिचालित होकर जल्दो-जल्दी इधर-उधर 

बहुकते वे प्रपनी शब्दावली को, विचारो को श्रौर उनके सहज क्रम 
को नाना प्रकार कै भ्रसंख्य रूपों मे बदलते रहते हे, उसी प्रकारं श्रेष्ठ 

लेखक विपयंय कै दारा इस प्रकृत प्रभाव को यथासंभव भ्रभिन्यक्त 

करते हैँ । क्योकि केला प्रकृति के समान प्रतीत होने पर ही सस्पणं 

होती है श्रौर प्रकृति तभी श्रपने उद्य मेँ सफल होती है जब उसके 

गभे मे कला द्िपी हो । हम इसके उदाहर्णस्वरूप हैरोदोतुस द्वारा 

लिखित फोकादभ्रा के दिग्रोन्युसिश्रस के शब्दों को प्रस्तुत कर सकते 

है ; “हमारा भाग्य तलवार की धार परटिकाहूश्रादहै, है ग्रायो- 

निभ्नावासियो ! हमारे सामने दो विकल्प ह--स्वाधीनता या गुलामी, 

ग्रौर वह्‌ भो भगोड़े दासों की । इसलिए भ्रव यदि तुम लोग कष्ट: 
सहन करने के लिए परस्तुत हो, तो इस समय परिश्रम करना होगा 

पर ग्रन्त मे तुम भ्रपने शत्रुन पर विजय प्राप्त कर सकोगे ।' इस उक्ति 

का स्वाभाविक क्रम दरम प्रकार होता, "हे ब्रायोनिभ्रावास्सियो ! यह्‌ समय 
तुम्हारे लिए कष्ट सहन करने का है, क्योकि हमारा भाग्य तलवार की 

धार पर टिका हुप्रा है ।“ यहाँ पर वक्ता श्रायोनिभ्रावासियो' शब्दों को 

बाद मे लाता है । वह्‌ तुरन्त ही परिस्थिति के खतरे से श्रपनी बात 

प्रारम्भ करता है मानो संकट इतना श्रासन्न हो कि उसके पास 

श्रोताभ्रों को सम्बोधित करने काभी समयन हौ । इसके भ्रतिरिक्त 

वह्‌ विचारों के क्रम में विपर्यय करता है) क्योकि यहु कहने की 

बजाय कि उन्हुं कष्ट सहन करने चाहिए, जो कि उसकी वक्ता का 

वास्तविक उदेश्य है, वह्‌ पहले उस कारण को प्रस्तूत करताहै 

जिसके लिए उनका कष्ट सहन करना भ्रावश्यक है । इस कारण को 

वह्‌ इन दाब्दों मे व्यक्त करता है, "हमारा भाग्य तलवार की धार 

पर टिका है । इसका परिणाम यहु है किं उसका कथन पूर्व-विचा- 

सिति नही, बत्कि श्रवसर की भ्रावद्यकता से प्रेरित जान पड़ता है) 
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थुक्युदिदेस में यह गुण मौर भी भ्रधिक माताम पाया जाता 
है । वह॒ विपयेय दवारा एसी वस्तुगरों को बड़े साहस प्रौर कौशल के 
साथ श्रलग-प्रलग करदेताहै जो प्रकृतिसे ही सहज संयुक्त एवं 
भ्रविभाज्य हँ । देमोस्थेनेस थुक्युदिदेस के समान निपुण नहीं है, किन्तु 
वह्‌ इस श्रलंकार का सर्वाधिक उपयोग करता है नौर विपर्यंय-प्रयोग 
के द्वारा प्रचरड वेग का, एवं म्र-पूर्वकल्पित भाषण का बड़ा गहरा 
प्रभाव उत्पच्च करता है, रौर इस प्रकार वहु श्रोताश्नों को श्रपने 
लम्बे-लम्बे विपयय॑यों मे खीचता ले जाता है । वहु प्रायः उस विचार 
को जिसे श्रमी श्रसिव्यक्तकरना प्रारम्भकियाथाश्र्रूराही छोड देता 
है श्रौर उधर ऊपर से म्रसम्बद्ध एवं भ्रस्वाभाविक प्रतीत होनेवाली 
किसी स्थिति मे एक कै बाद एकं श्रनेकं तथ्यों का, वाक्यके बीच 
मे ही, चाहे जिस बाह्यक्षेत्र से लादर, ढेर लगादेताहै। इस प्रकार 
श्रोताश्रों को यह्‌ भय होने लगता है कि कहीं उसके शब्दों का समूचा 
ठाचा भरभराकर गिरनपडे,श्रौरवे वक्ताके द्वारा ्रभिव्यक्त 
संकट को स्वयं भी बड़ी व्यग्रता एवं सहानुभूति के साथ श्रनुभवं करने 
के लिए विवश ही जाते हँ । फिर श्रचानक ही एक लम्बे व्यवधान 
के वाद वक्ता उपयुक्त स्थान पर, भ्र्थात्‌ श्रन्त में दीघं प्रतीक्षित निष्कषं 
रख देता है श्नौर इस प्रकार विपयंय के इसं भ्रत्यन्त साहसिक एवं 
कृठिन प्रयोग दारा कहीं ्रधिक गहरा प्रभाव उत्पन्न करने मे सफलं 
होता है । इस प्रयोग के भ्रत्यधिक उदाहरण मिलते है, श्रतः उनका 
उल्लेख यहाँ श्रावदहयक नहीं है । 


( २३) 
जेता तुम जानते ही हो, संत्रयन*, ह्प-परिवतेन तथा सार 
नामक श्रलंकार सावंजनिक वक्वृता के उत्तम साधन है ्रौर उनसे 
प्रौदा्यं तथा ग्रौदाच्य श्रौर श्रावेग के प्रत्येक रूप मेँ बड़ी सहायता 


. # एक्युमलेशन्स, † वैरिएच्न्स ‡ क्लादइमेक्स 
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मिलती है । प्रौर फिर कारक, काल, पुरुष, वचन श्रौर लिगके 
परिवर्तेन से विषय कै प्रतिपादन मे कितनी विविधता रौर सजीवता 
ञ्राती है! जहाँ तक वचन का प्रन है, मै यह करहुगा कि दौली 
केवल ग्रथव। मूख्यतः उन रदब्दों के प्रयोगसे ही ्रलकृत नहीं होती 
जो रूप की हृष्टि से एकवचन होने पर भी प्रथं की परीक्षा करने 
प्र बहुवचन सिद्ध होते ह । जसे : 
| ग्रसस्य जन-समूह्‌ सहसा-- 

समुद्र-तट पर दूर-दरुर तक एकत चीख उठा शन्थु वह रहा । 
ग्रधिक ध्यान देने की बात यह्‌ ह कि कभी-कभी (एकवचन के चिए) 
बहुवचन का प्रयोग कानों पर श्रौर भी गहरा ्रसर डालता हं ग्रौर 
बहुवचन द्वाया ग्रभिव्यक्त संख्याधिक्य से हमे प्रभावित करता है । 
सोफोक्लेस मे श्रोददिपुस (ईडिपस) के शब्द एसे हीः 

श्रोह परिणय, परिणय, 

तुमने सु जन्म दिया, श्रौर जन्म देकर 

उसी बीज को सथके सामने लाये, 

भ्रौर इस भाति प्रकट केर दिया 

कि पिता, भाई पृत्रसारेएकही है, एक रक्त दहं 

वघुए, माताएं, पलियां सब एक ही है -- 

श्राह, कंसे-कंसे लज्जाजनक कायं 

मानवजातिमें होते है ! 
यह सूची गणना एक व्यक्तिवाचके संज्ञा दारा ्रभिव्यक्तकीजा 
सकती है-एकं श्रोर श्रोहदिपुस (ईडिपस) श्रौर दूसरी श्रोर जो- 
कास्ता^° । किन्तु बहुवचन कै प्रयोग-विस्तार से दुर्भाग्य के प्राघातों 
को भी बहुसंख्यक रूप प्रदान करने मे सहायता मिलती है । बहुसंख्यता 
काएेसादही प्रभाव इसपक्तिमेभीहैः 
| हैक्तोर ९ ° श्रौर सरपेदोन\१ श्रागे बढ़ते हुए श्रये । 
यदी बात भ्रथेनी नागरिको से सम्बद्धः प्लतोन (प्लेटो) के उस 
अनुच्छेद मे भीहुंजिसे हम ्न्यत्र उद्धृत कर चुके है । (क्योकि न 
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कोई पेलोपे न केदमी, न कोई देग्युप्ति म्रौर न दनाई, ग्रौर 
ने भ्रन्य विदेशी समूदायकी कोई सन्तान हमारे साथ रहती हुः 
बत्कि हमारा देश हर प्रकार के विदेरी सिश्रण से मुक्त शुद्ध यूना- 
नियो काह“ यहु स्वाभाविकी ह कि व्यक्तिवाचकं संज्ञाग्रों को 
इस प्रकार एक के बाद एकं एकत्रित कर देने से कोई भी विषय 
हमारे कानों को कहीं ्रधिक सप्रभाव प्रतीत होगा । किन्तु यहु एसे 
ही प्रसंगो मे करना चाहिए जह विषय के भ्र॑तगंत विस्तारणा, 
ग्रतिरिक्त वरणंन, भ्रतिशयोक्ति श्रथवा श्रावेग के लिए-इनमे से 
किसी एक या भ्रधिक के लिए--ग्रवकाश हो, क्योकि हुम सभी 
जानते है कि इस प्रकार की ्रतिविभ्रूषित दौली बहुत ही भ्राडम्बर- 
पणं लगती हं । 
( २४) 

इसके विपरीत वहुसंख्यक वस्तुग्रों को एकवचन द्वारा प्रकट 
करने से कभी-कभी बड़ा उदात्त प्रभाव उत्पन्न हौ जाता है । देमो- 
स्थेनेस कहता है, “उसके बाद सारा पलोपोन्तेसस १२ परस्पर विरु 
हो गया 1“ “श्रौर जब फ़ युनिखुस ~उ ने "मिलेतुस की पराजय" नामक 
नाटक प्रस्तुत किया तो फिर सारे प्रक्षागृह की ग्रखोंसे ्रसुम्रोंका 
प्रवाह उसड उठा ।'“ वहुसंस्या को एकवचन द्वारा प्रकट करने से 
सामूहिक एकता का भाव श्रधिक पृणंता के साथ प्रकट होता हु। 
मेरे विचार से उपयुक्त दोनो उदाहरणों मे उक्ति-सौन्दयं का एक 
ही कारण हँ । जह शब्द एकवचन मे हौं भ्रौर उन्हं बहुवचनवाची 
ग्रथं प्रदान किया जाय, वह यहु भ्रप्रत्यारित भ्रावेग का चिह्व ह; 
ग्रौर जहा शब्द बहुवचन मे हो, वर्ह बहुतसी वस्तुश्रो के लिए एक 
सुन्दर एकवचनवाची शाब्द का प्रयोग करने से, विपरीत परिवतंन 
कै कारण, श्रारचयं उत्पत होता हं । 


( २५) 
यदि श्राप नीती बातो को इस प्रकार प्रस्तूत करं मानो वे वतं- 
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मानमेहोरहीहतो्रापकी कहानी श्राख्यान न रहकर वास्तविकता 
कृ रूप धारण करने लगती है । क्सेनोफोन मे इसका एक उदाहरण 
मिलता है । वहु कहता है, “एक प्रादमी क्युरस९* के घोडे के नीचे 
गिरजाताहै, म्नौर जिस समय घोडा उसको कुचलना चाहता है 
उस समय वह्‌ भ्रपनी तलवार उसके पेटमें भोक देता है। घोड़ा 
पिछले पैरो परख्डाहो जाताहैग्रौर क्युरप्त को श्रपनी पीठ से 
गिरादेता है! इस तरहकी रचना धुक्युदिदेस की एक श्रपनी 
विचेषता है । 


( २६ ) 
इसी तरह पुरुष का परिवतंन भी श्रत्यन्त प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पन्न 
करता है श्नौर प्रायः श्रोता को यह्‌ घ्रचुभव होने लगता है जैसे वह पुरुष 
विपत्तियो के बीच चल रहा हो । 


तूने कहा था कि उपचित रार्वित श्रौर स्वस्थ शरीर लेकर 
वे सब युद्ध में भिड़ गये, एेसे प्रचंडवेगसे वे संघषं के लिए भपटे । 


प्रोर फिर श्रतु की यह्‌ पंक्ति : 
उस महीने मे तूफ़ानी सागर मे श्रपना जहाज्ञ कभी मत दछोडना ] 


यही बात हैरोदोतुस में भी पाई जाती है : “देलिफन्तीनि* (एेलि- 
फ़रन्टाइन) नगरसे तू ऊपरकी श्रोर यात्रा करेगा श्रौर तब एक 
समतल मेदान मे पहूचेगा; श्नौर इस मैदान को पार करने के बाद 
त्‌ एक श्रौर जहाज मे सवार होगा श्रौर उसमेदो दिन तक यात्रा 
करेगा, श्रौर तब तु एक बड़े दाहर म पहवेगा जिसका नाम है 
मेरोए-^।'' क्या तुम यह्‌ अनुभव नहीं करते कि किस प्रकार वहु 
कल्पना में तुम्हे उस प्रदेशमेसेले जाताहैग्रौर एसा लगता है मानो 
करान से सुनी बात को तुम सचमुच ही श्रांखों से देख रहेहो। इस 
प्रकार प्रत्यक्ष व्यक्तिगत रूप मे सम्बोधन के दारा श्रोता जैसे स्वयं. 
घटनास्थल पर उपस्थित हो जाता ह । एसा ही प्रभाव तब भी होता 
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है जब यहु लगे कि तुम हूर एक से नहीं बल्कि किसी एक व्यक्ति से 
बात कर रहे हो : 


पर व्युदेइदेस, तुम उसे न जानते होगे जिसके लिए वह्‌ वीर लड़ा था। 
यदि तुम श्रपने श्रोता को न्यवितगत रूप मे सम्बोधित कर उसे सजग 
र्खो तो वहु श्रधिक उत्तेजित श्रौर एकाग्रचित्त रहेगा श्रौर सन्य 
रूप से तुम्हारे साथ सहयोग करेगा । 


( २७ ) 
कभी-कभी एेसाभी होता है किं लेखक किसी म्न्य व्यक्ति के 
बारेमे बात करते-करते एकाएक बातकौो काटकर स्वयं श्रपने 
म्रापको उस व्यक्ति कासरूपदेदेताहै। इस प्रकारके अअ्रलंकारसे 
प्रावेग का विस्फोट प्रकट होताहै: | 


तब त्रिश्रवासियों (्रायवासिियों) से दूर तक गंजती हुई ललकार के 

साथ हैक्तोरने कहा : 
रक्त-रजित विजय के सामान को छोड, तुरंत ही जहाजों पर दौड जाभ्नो 
प्रौर जिभे भी म जहाज से बाहर ्रकेला देखू | 
उसके प्राणों की निस्वय ही खर नहीं । 


यहाँ, उचित ही, कवि वरेन का भार श्रपने ऊपरहीलेताहै पर 
बीच मे श्रचानक ही बिना कोई चेतावनी दिए वहु धमकी-भरे हाब्द 
ऋद्ध नायकं के मुंह मे रख देता है । इस स्थल पर यदि वह्‌ यह कहता 
किं हहेक्तोर ते एेसा-एेसा कहा तो कथन सर्वथा निर्जीव हो जाता । 
यहाँ पर वरन के इस अ्रचानक परिवतंन ने वणंनकर्तां (वक्ता) के 
परिवतेन को एकदम पचे छोड़ दिया है । इसलिए इस श्रलकार का 
उस प्रसंग मेँ प्रयोग अच्छा रहता है जहां किसी स्थिति की तीव्रता 
के कारण लेखक के लिए विराम का श्रवसर नहीं रहता श्रौर वह्‌ 
वरणंन में पुरुष-परिवतंन करने के लिए लाचार हो जाता है। इसका 
एक उदाहरण हेकातउस१ मे भी मिलता है : ““कीइवस९^ नै उस 
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मामले को बडा महत्व दिया श्मौर तुरन्त ही हैरक्लेष के वंशजो 
को चले जाने की श्राज्ञा दी; क्योकि मे तुम्हारी सहायता नहीं कर 
सकता । इसलिए यदि तुम स्वयं बर्बाद होना भ्रौर मुभे कष्ट देना 
नहीं चाहते तो किसी दूसरे देश मे चले जाश्रो ।'' देमोस्थेनेस ने 
प्ररिस्तोगेदतोनः* के वणन में भावनाध्रों का त्वरित धात-प्रतिघात 
दिखाने के लिए पूरुष के परिव्तंन का ईषत्‌ भिन्त प्रकार से प्रयोग 
किया है । वह्‌ पूछता है, “ग्रौर क्या तुममेसे कोई भी इस नीच 
ग्रौर निलंज्ज श्रादमी के जघन्य कार्यो को देखकर घृणा श्रथवा क्रोघ 
से क्षुब्ध नहीं होगा, वह्‌ भ्रादमी जो-तु ग्रो श्रभागे श्रादमी, तू, 
जिसकी वारी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, कोई एेसी श्रगंला नहींहै 
जो कभी खुल सके“ भावको इसप्रकार प्रधूरा ही छोडकर वह्‌ 
भ्रचानक ही बात काटदेताहै श्रौर क्रोध में ्राक्रर एक ही पदावली 
कोदो भिन्न पुरुषो के प्रयोगके द्वारा चीर देता है) “वह्‌ जो- 
ग्रो तू श्रभागे म्रादमी ।' इस भांति यद्यपि उसने भ्रपना सम्बोधन 
बदल दिया है श्रौर लगता हं कि श्ररिस्तोगेइतोन को उसने छोड दिया 
हैती भी भाववेगकी तीव्रता द्वारा वहु श्रपने कथन को कहीं स्रधिक 
प्रबल रूप मे श्ररिस्तोगेदतोन के प्रति व्यक्त करतादहै। यही बात 
पेनेलोपे*° के शब्दो के बारेमंहु: 
हे दूत, भ्रब कौन-सा संवाद परिणयःप्रमियों के दल से लेकर तु प्राया है? 
ग्रोच॒स्सेउस की कुमारियो को उनका देव-तुल्य श्रादेश देने 
कि भ्रपने सभी कायं छोड़ दे, भ्रौर उनके लिए भोज का प्रबंध करं ? 
मै चाहती हूं कि उनके समस्त प्रणय-निवेदन का यह्‌ अंतिम दिन हो, 
तुम्हारी दावतों का भ्राज श्रत हो जाय, तुम्हारे विलासोत्सव का यह्‌ 
भ्रतिम क्षण हो, 
तुम जो एकसाथ एकत्र होकर हमारे समस्त पदार्थो का भक्षण कर 
जाते हो 
सुधी तेलेमाखस के भांडार का, मानो तुमने कभीसुनादहीनदहोः 
श्रपने बचपन के दिनों मे, बहुत पहले, श्रषने पितारं का यह्‌ 
 प्रशस्ति-कथन किं श्रोचयुस्सेउस कितना भला था | 
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। (२८) 

इस विषय में कि पययोक्ति से उदात्त की सिद्धि में सहायता 
मिलती दहं या नही, मेरे विचारसे, किसी को कोई शंकान होगी । 
क्योकि जिस प्रकार सहायक वाद्यो से किसी राग का सौन्दयं निखर 
उठता हं उसी प्रकार पर्थाथोकिति सामान्य उक्ति के साथ समंजितहो 
जाती हे ग्रौर उससे अभिव्यक्ति के सौन्दधं की श्रभिवृद्धिः होती है, 
विशेषकर यदि वहु ब्रत्युक्तिपूरं मौर ग्रनमेल नहो वरन्‌ प्रिय श्रौर 
संयत हो । प्लतोन (प्लेटो) मे इसका एक सुन्दर उदाहरण मिलता 
ह । श्रन्त्येष्टि के श्रवक्षर पर श्रपने एक भाषण के प्रारम्भ मे उसने 
कहा ह : “वास्तवं में उन्होने हमसे श्रपनी समुचित श्रद्धांजलि प्राप्त 
करलीहं श्रौरउसीका उपभोग करते हुएवे सावेजनिक रूप मे समस्त 
देश के साथ भ्रौर व्यक्तिगत रूप में श्रपने-स्रपने सम्बन्धियों के साथ 
नियत मागे पर चल पड़ हँ ।“ यँ मृत्यु को वह्‌ श्रपना नियत मार्ग" 
श्रौर परम्परागत संस्कारों को 'सावेजनिक रूप मे समस्त देडाके 
साथ कहता है! इन दाब्दों के प्रयोग दारा उसने धारणा के 
प्रभावमें क्या कोई साधारण-सीदही बृद्धिकी है ? क्या यहु सच नहीं 
है कि सर्वथा म्रनलंकरृत राब्दावली से प्रारम्भ कर उसने सम्पूणं उक्ति 
को संगीतमय बना दिया है श्रौर उसमे. पर्यायोक्ति से उत्पन्न मधुर 
लय का, स्वर-संगति की भांति, समावेश कर द्या है? ओ्रौर क्सेनो- 
फोन कहता है, “श्राप श्रम को सुखी जीवन का मागं-दरौंक मानते 
है । श्रापने ्रपनी श्रात्माश्नों मे सबसे उत्तम गओ्रौर योद्धाप्नों के लिए 
सबसे उपयुक्त गण को प्रश्रय दिया ह । क्योकि भ्राप श्रन्य किसी वस्तु 
की श्रपेक्षा प्ररंसा से श्रधिक प्रसन्न होते है ।* यहां श्राप परिश्रम 
करने के लिए तैयार है इन शब्दों की श्रपेक्षा श्राप परिश्रम को सुखी 
जीवन का मागेदशेक मानते है' श्रादि दाब्दों का प्रयोग कर श्रौर रेष 
वाक्यका भी इसी प्रकार विस्तार कर क्सेनोफोन ने अ्रपनी प्रदास्ति 
को उदात्त रूप दे दिया है । यही हेरोदोतूस की भ्रग्रतिम पदावली के 
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विषयमे भी सही है : “जिन स्व्युथी लोगों ( सिथियावासियों ) नै 
मन्दिर का ध्वंस किया था, उन्हें देवी ने शाप देकर पुंसत्वहीन कर 
द्या ।“ 
( २६ ) 

किन्तु यदि विवेकपूवेक. उपयोग न किया जाय तो पर्यायोक्ति 
खतरनाक, सचमुच बहुत ही खतरनाक चीज है । बिना सोचे-समभे 
उपयोग करते से वहु एकदम प्रभावशून्य हो जाती है--एक प्रकार 
का सोखलापन श्रौर व्यथं का वाग्विस्तार मात्र शेष रह्‌ जाताहै। 
यही कारण है कि प्लतोन (प्लेटो) पर भी-जो सदा भ्रलंकारमयी 
भाषा का प्रयोग करता है, वरन्‌ कभी-कभी भ्रनावद्यकसरूपमे भी 
करता है--यह्‌ श्राक्षेप किया जाता ह क्योकि भ्रपनी “+विधि-संहिता'«' 
नामक पुस्तकमें वह कहता हं, “न सोने भ्रौरन चांदी केकोषको 
नगर मेँ प्रतिष्ठित होने देना चाहिए 1" भ्रालोचक कहता है कि यदि 
वह्‌ पद्यु रखने का निषेध कर रहा होता तो स्पष्ट ही मेषधन श्रौर 
गोधन का उल्लेख करता । पर भाई तेरेन्ति्रानुस, उदात्त तत्त्व श्रौर 
ग्रलकारप्रयोग के विषय मे हमारा यह्‌ प्रासंगिक विवेचन काफी 
लम्बाहो चुका ह । क्योकि ये सभी बातें रोली को श्रावेग एवं 
सजीवता प्रदान करती है रौर श्रावेग का ग्रौदाच्य के साथ वैसा 
ही धनिष्ठ सम्बन्ध हु जसा चरित्र-चित्रण का मनोरंजन के साथ 
होता हें ! | 


( ३० ) 
किन्तु सत्य यह है कि किसी विवेचन में विचार श्रौर पद-विन्यास 
श्रधिकतर एक-दूसरे के श्राश्रय से विकसित होते ह; इसलिए श्रब हमे 
पद-विन्यास सम्बन्धी कुछ एेसे विषयों पर विचार कर सेना चाहिए 
जो श्रभी तक उपेक्षितं रहे हँ । निस्सन्देह जो लोग इस बात को भली 


 , # लाज 
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भाति जानते ह, उन्हँं विस्तारपूर्वक यह्‌ समाना प्रनावद्यक ही है 
कि उपयुक्त एवं प्रभावक शब्दावली श्रोता को श्रार्चर्यजनक रूप में 
ग्राकर्षित श्रौर भ्रसिभ्रूत कर लेती है! एेसी शब्दावली की सभो वक्ता 
श्रौर लेखक कामना करते हैँ क्योकि उसी के द्रारा प्रत्यक्ष रूपमे किसी 
रचना मे, सृन्दरतम मूतियों की भाति, भव्यता, सौन्दयं, मादेव, गरिमा, 
ग्रोज श्रौर शक्ति तथा ग्रन्य श्रेष्ठ गणो का ्राविर्भाव होताहै म्रौर 
मृतप्राय वस्तुं जीवन्त हो उस्ती हैँ । जंसा मेने कहा, इन सवका उल्लेख 
करना अ्रनाव्यक ही है क्योकि सुन्दर शब्द ही वास्तव मे विचारको 
विशेष प्रकार का भ्रालोक प्रदान करते रह । किन्तु इस बात का संकेत 
कियाजा सकताहै कि गरिमामयी भाषा का उपयोग सवत्र नहीं 
करना चाहिए क्योकि दधोटी-मोटी बातो को बड़ी-बड़ी भ्रौर भारी- 
भरकम संज्ञा देना किसी छटे-से वालक के मुंह पर पूरे श्राकारवाला 
त्रासद श्नरभिनय का युखौटा लगा देने के समानदहै। किन्तु कान्यमें 


(३१ ) 

क ग्रोजस्वी श्रौर प्रवाहपूणे; यही भ्रनाक्रे्नोन< की इस 
पक्ति के बारे में सत्य है : “उस थुकिस की घोड़ी की परवाहु रवम 
नहीं करता! इस हृष्टिसे ही थेग्रोपोम्पस“ॐ की मौलिक उक्ति 
सराहनीय है । शब्द श्रौर वस्तु के बीच पणं सामंजस्य होने के कारण 
वहू मुभे म्रत्यन्त श्रभिव्यंजनापूणं प्रतीत होती ह च्न्तुतोभी 
केकिलिउस ने किसी श्रज्ञात कारणसे उसे सदोष मानादहै। येग्रो- 
पोम्पस कहता है : “फिलिपमे बातों कोपेटमे पचालेनेकी बड़ी 
राक्ति थी ।” इस प्रकार का सीधा-सादा कथन कभी-कभी भव्य भाषा 
की श्रपेक्षा कहीं ग्रधिक सार्थक होता है, क्योकि साधारण जीवन से 
उपलब्ध होने के कारण वहु तुरन्त समभमेभ्राजतादहै ओर परि- 
चित होने के कारण अ्रधिक ग्राह्य होता है! इसलिए पेट में पचा 
लेना' श्रादि शब्दों का प्रयोग एेसे व्यक्ति के बारेमे बहुत ही सफल 
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रहता है जो ग्रपना मतलब गव्ने के लिए लज्जाजनक श्रौर गंदी 
बातों को भी धीरज के साथ हँसी-खुशी सहन कर लेता है । यही बात 
हेरौदोतुस के शब्दो के बारे में है जहाँ वह कहता है : “विलग्रोमेनेस 
पागल हो गया, एक छोदी-सी तलवार से श्रपते ही शरीर की धलज्जियां 
करने लगा ग्रौर श्रन्त मे उसने सारे शरीर के टकड़-टकंडे कर श्रपनी 
हत्या कर ली ।'* ्रथवा : “प्युथेस तब तक जंहा पर बराबर लडतां 
रहा जब तक उसके टुकडे-टुकडे नहीं कर दिए गए ।'' ग्रामीण स्परे 
होने पर भी ये वाक्य श्रपनी व्यजकता के कारण म्राम्य दोष से वचं 
जति ह । 


५ ३२) 

इसके ्रतिरिक्त ( रूपकों ) लाक्षसिक प्रयोगो की संख्याके 
सम्बन्ध मेँ कंकिलिउस इस मत का समथेक जान पड़ताहैकिदोया 
ग्रधिक से श्रधिक तीन रूपकों से ज्यादा एकसाथ नहीं प्रयुक्त होने 
चाहिए । वास्तव में श्रन्य प्रसंगो की भांति इस विषय में भी देमोस्थे- 
तेस ग्राददे है । रूपकों के प्रयोग का उचित ्रवसर तब होता है जब 
ग्रावेग उन्मद प्रवाह की भति उमडता चला म्राताहं श्रौर श्रपने 
 अ्रबाध वेग मे मानो प्रलंकायें की एक विपुल शृङ्खला को बहा लाता 
है । वहु कहता है : “देसे चोग जो घृणित चाटुकारः जिनमेसे 
प्रत्येक ने श्रपनी पिवृभूमि को खरिडित किया हं, जिन्होंने श्रपनी 
स्वाधीनता को पहले फिलिप के हाथ भ्रौर प्रन सिकन्दर के हाथ ञेच. 
दिया ह, जो भ्रपतते सुख को अ्रपनी उदर-पूति भ्रौर रपी निम्नतम 
इच्छामो की दप्ति से मापते हँ भौर जिन्होने श्रपनी उस स्वाधीनता 
तथा निरकुश शासन से श्रपनी उस मुविति को तिर्लाजलिदे दीह 
जो पिले युग के यूनानियो कै लिए शिवत्व का मानदरड रौर 
श्रादशे थी" 1" यह देशद्रोहियो के प्रति वक्ता के ्राक्रोदा ने रूपकों 
की संख्या पर परदा डाल दिया हं । इसी भावस म्ररस्तू** भौर 
येग्रोक्रास्तुस ५“ ने यह्‌ लिखा ह कि “मानो, जंसा', "यदि यह्‌ कहा 
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जाय तोः ग्रौर यदि यह्‌ कहना उचित समा जाय तो, श्रादि 
वाक्यांशों से प्रायः श्रतिरायपूणं रूपकं को संयत करने मे सहायता 
मिलती है; क्योकि, उनका कहना ह कि, इस प्रकार के विशेषक शब्दों 
से उक्ति का ग्रौद्धत्य कुं कम हो जाता ह । मै इस विचार से सहु- 
मतर्हक्न्तुतोभी, जसा किम भ्रन्य श्रलंकारों के प्रसंग में कहु 
चुका ह, रूपको कौ बहुलता श्रथवा म्रतिरस्जना के लिए म यह्‌ मानता 
रह किं प्रबल ग्रौर ग्रवसर के उपयुक्त भ्रावेग एवं मव्य श्रौदाच्यही 
समुचित उपचार हं । क्योकि भ्रावेग के स्वरूपम ही यहु निहित है 
कि वहू श्रपने उहाम प्रवाह मे सामने की प्रत्येक वस्तुको वहाकर 
ले जाए या एकदम श्रसाधारण प्रयोग उसके लिए प्रायः अ्रनिवायं 
हो जाए । वहु श्रोता को इस वात का श्रवकाद नहीं देता कि रूपकों 
की संख्या की भ्रालोचना कर सके क्योकि वह्‌ स्वयं वक्ता के श्रावेश 
मे बहु जाता है । इसके श्रतिर्क्ति साधारण वस्तुनो के चित्रण तथा 
वणन मे जितना प्रभाव रूपक-ष्युङ्कला के प्रयोग का पड़ता है उतना 
किसी भ्रौर गूकिति का नहीं पड़ सकता । इसी के द्वारा क्सेनोफोन की 
कृतियों मे सानव-करीर की रचना का इतना भव्य चित्रण किया 
गया है ; ग्रौर प्लतोन (प्लेटो) का चिच्रणतो श्रौर भीदिव्यहै। 
प्लतोन (प्लेटो) कहता है कि मनुष्य का सिर एक दुगं है; सिर रौर 
कबन्ध के बीच मे, गदंन उमरूमध्य कीं माति स्थित है) वहु कहता 
है कि पृष्ठ-वंहियां नीचे धुरी की भति स्थापित की गई हैँ) सुख- 
भोग कालोभ मनुष्यकोबुराईकी भ्रोर माक्ष करता है श्रौर 
जिह्वा उस स्वाद की कसौटी है; हृदय नाड्यो की प्रंथिदहैग्रौर उस 
रक्तकास्रोतदहैजो चारों भ्रोरवेगसे चक्कर काटता रहता हैः; 
यह हूदथ दारीर के रक्ागृह मे स्थित दै। जिन पथमे होकर रक्त 
इधर-उधर दौडता है उन्हँं वह वीधियों का नाम देता हं । वह्‌ कहता ` 
है कि देवताश्रोंने हदय की धड़कन को कु सहायता देने के लिए 

(यह्‌ धड़कन तब उत्पन्न होती है जब किसी संकट की प्राहका हो 
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ग्रौर जब कोई श्राकरोर उसे उत्तेजित कर दे क्योकि तब वहु म्रत्यत 
उत्तप्त हो उठता है) फेफड़ं की स्थापना की हं । ये फेफडे सुकुमार 
ग्रौरे रक्तहीन होते है रौर उनमें भीतर खिद्रहोते हँ जो एक प्रकार 
से श्राघात को सहारते का कायं करते है, ताकि जिस समय श्रान्त 
रिकं क्रोश उबलने लगे तो हूदय किसी कोमल वस्तुसे ही टकराये 
ग्रौर क्षति से वच जाय । इच्छाग्रों के निवासं-स्थान की तुलना वह्‌ 
ग्रन्तःपुरसे करताहं श्रौर क्रोध की पुरुषों के श्रावाससे। प्लीहा 
को वहु भीतरी भागों का माजंन-वस्त्र मानता ह जहाँ से वह्‌ विभिन्न 
स्रावो से भरकर बड़ा भारी प्राकार धारण करतीहै। इसके बाद 
देवताभ्रो ने इस ठचि के ऊपर मांसल त्वचा का चंदोवा ताना श्रौर 
उसे बाह्य प्राघातों से रक्षा करने का साधन बनाया जैसे वहु कोई 
रोदार तकिया हो । रक्त को वहु मांस का पोषक तत्तव कहता है । 
“पोषा के लिए उन्होने दरीर का सिचन किया श्रौर उसमे एेसी 
तालियां काटकर बनाई जसी किसी उद्यान मे बनाते है जिससे शारीर 
की छोटी-छोटी नालियों मे नाडयो की धाराएं इस प्रकार प्रवाहित 
हो सके मानो किसी श्रक्षय सोत से निकली हों ।' अरन्त मँ वह्‌ कहता ` 
हे कि श्रात्मा के बंधन जहाज के बंधनों की माति ढीले रखे गयेहं 

ग्रौर उसे स्वच्छन्द विचरण करने की श्रनुमतिहं। इस तरह के 
उदाहरण भ्रसंख्य मिल सक्ते हँ पर उपयु क्त॒ उदाहरण यह्‌ सिद्ध 
करने के लिए पर्याप्त है कि शअ्रलंकारमयी भाषामें बड़ी स्वाभाविक 
दाक्ति होती है श्रौर रूपक उदात्त तत्त्व की प्रतिष्ठा में सहायक होते 
है--साथ ही ्रावेगदीप्त एवं वणंनात्मकं प्रसंगो मे उनकी सार्थकता 
सबसे श्रधिक होती है। किन्तु यह्‌ स्पष्टैः यद्यपि इस बातकी 
यह विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता, कि उक्ति के ्रन्य ्रल- ` 
कारों की भांति रूपको के (लाक्षणिक) प्रयोगमें भी म्रतिचार की 
सम्भावना है 1 इसके लिए तो स्वयं प्लतोन (प्लेटो) की बड़ी श्रालो- 
चना होती है क्योकि वह्‌ प्रायः राब्दोंके मदमे चरुर होकर बड़े 
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कंश ग्मौर तीखे लाक्षणिक प्रयोगो तथा श्रतिरंजनापूणं रूपकं की 
भरमार करते लगता है उसने लिखादहै: “क्योकि इस बात पर 
प्रासानी से ध्यान नहीं जाता कि एक नगर को प्याले की तरह्‌ होना 
चाहिए जिसमे उन्मत्त मदिरा डालते ही उफान उव्तीहै; पर यदि 
कोई दूसरा संयमी देवता श्रपनी सत्संगति से उसका संस्कार करदे 
तो वह्‌ एक उत्तम श्रौर निर्मद पेय बन जाती है ।” आआलोचकों का 
कहना है कि जल के लिए संयमी देवता ग्रौर मिलानेके लिए 
संस्कार करना श्रादि कवि की भाषा है, श्रौर वहु भी पेसे 
कवि की जिसकी कल्पना में संयम का श्रभाव है । किन्तु एेसे 
ही दोषों को पकड़कर कंकिलिउस ने श्रपनी रचनाश्रों में 
ल्युसिग्रसऽ\‹ कौ प्ररसाकीदहै ग्रौर यहाँ तक कह दिया है कि 
त्युसि्रस प्लतोन (प्लेटो) से प्रत्यन्त श्रेष्ठ लेखक था । एेसा करके वहु 
भावावेड कीं दो ्रन्ध प्रवृत्तियों का शिकार हुश्राहै। व्युसिग्मसके 
प्रति उसे श्रयने म्रापसे भी भ्रधिक प्रेम है, किन्तु जितना ल्युसिश्रस 
से प्रेम हं, उससे कहीं धिक प्लतोन (प्लेटो) से धृणा हं । वास्तव 
मे वह विवाद की उत्तेजनामे बहु जाताहै शओ्रौर उसकी प्रतिज्ञाएे 
भी, यद्यपि उसका श्रपना यही विचार था, स्वीकायं नहीं हँ । क्योकि 
वह प्लतोन (प्लेटो) को प्रायः भूल करने वाला मानकर वक्ता 
ल्युसिश्रस को सवेथा निदोषि मान लेता है 1 किन्तु सत्य यह्‌ नहीं ह, 
बल्कि उसके श्रासपास भी नहीं हं । 


( ३३ ) 
ग्राश्रो, श्रव हम किसी एकरेसे लेखक कोले जो वास्तवमें 
दोषरहित ्रौर प्रालोचनासेपरेदहो। इस स्थल पर क्या यहु 
सामान्य प्रन उठाना उपयुक्त नहीं है कि हमे कविताग्रो भ्रौर गद्य- 
-रचनाश्रों मे किस बात को भ्रधिक महत्व देना चाहिए : गरिमा को 
जिसके साथ कुद न कुं दोष भी लगे हों अ्रथवा सी सफलता को 
जो साधारणो परसाथही हर तरफ़से टीक-ठाक ग्रौर सवथा 
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दोष-गक्त हो ? इतना ही नहीं, यह्‌ प्रशन भी उठाया जा सकता है 
किं साहित्य मे किसका महत्व ्रधिक मानना चाहिए : बहुसंख्यक 
गणां का अ्रथवा उच्च कोटिके गणो का? ये प्रदन भ्रौदात्य के 
विवेचन मेँ सवेया उपयुक्त है रौर उनका समाधान होना भ्रत्यन्त ही 
ग्रावदयक है। जहां तकं मेरा प्रन दहै, मँ यह्‌ बात श्रच्छी तरह 
जानता हँ कि महान्‌ प्रतिभा निर्दोषता से बहुत दूर होती है; क्योकि 
सर्वागीण शुद्धता में अ्रनिवा्थंतः क्षुद्रता की भ्राशंका रहती है ्रौर 
मनौदात््य मे, जैसा कि विपुल सौभाग्यमेभीहोताहै, कुं न कुछ 
यिद्र श्रवद्य रह जाता है । इसमे सन्देह नहीं कि निम्न श्रौर मध्यम 
श्रेणी के व्यक्ति नियमतः विनिपात से मुक्त होते है श्रौर श्रपेक्षा- 
करत श्रधिक सुरक्षित रहते ह क्योकि वे कभी भी रिखर पर चढने 
का साहस नहीं करते । दूसरी ओर महान्‌ प्रतिभावान्‌ व्यक्तियों के 
लिए उनकी महानता के कारण ही सदा बड़ा खतरा बना रहता है । 
दूसरे, मेँ यह्‌ भी जानता ह कि मानव-चरित्र के दुबल पक्ष पर 
ग्रासानी से ध्यान जाता है भ्रौर दोषों की स्मृति मिटये नहीं मिटती, 
पर गुणों को हम बहुत दीघ्र ही भ्रूल जाते ह । मेने स्वयं भी होमेरस 
(होमर) तथा भ्रन्य श्रेष्ठ लेखकों मे. भ्रनेक त्रुदियां हठ निकाली हैँ 
प्रौर उनकी भरुलों को देखकर मुभे कष्ट हीदहुभ्राहै। तोभीमे यह्‌ 
नहीं मानता कि वे भरले जानब्ुफकर की गई है, वे तो एसी 
प्राकस्मिक भूलें हँ जो एक प्रतिभावास्‌ व्यवित की सहज भ्रसावधानी 
ग्रो र उपेक्षा-वृत्ति के कारण रह गई हं । इसीलिए मँ श्रपने इस मत 
पर हृषु ह कि उच्चकोटि के गुणो को, चाह समस्त रचना मे उनके 

उच्च स्तरका निर्वाहुन भी हो तब भी, तुलनात्मक्‌ हष्टिसे प्रथम 
` स्थान दिया जाना चाहिए : श्रौर किसी कारण से नहीं तो केवल 
श्रांतरिक ऊर्ज क कारण ही उन्हें यह्‌ स्थान दिया जाना चाहिए । 
यह मँ मानता ह कि श्रपोलोनिडस ° ्रपनी '्ररगोनाउतिका' नामक 
रचना में एसे कविकेरूपमें हमारे सामनेभ्राताहैजो कभी चृटि 
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नहीं करता, श्रौर इसी प्रकार येग्रोक्रितुस °= का गोचारण-कान्य कुंछक 
बाह्य वस्तुग्रों को छोडकर सवत्र ही प्रत्यन्त सरस है । किन्तु यह्‌ सब 
होते हृए भी क्या तुम म्रपोलोनिउस की भ्रपेक्षा होमेरस {होमंर) 
होना श्रधिक पसन्द नहीं करोगे ? इसी प्रकार एरातोस्थेनेसः को उस 
छोटी-सी कविता 'एरीगोने' कोलेलोजो सर्वथा दोषरहित है। 
किन्तु क्या इसी कारण एरातोस्थेनेस को भ्रारखीलोखुस से बड़ा कवि 
माना जाएगा जिसकी रचनाभ्रो मे काव्य-सामग्री का प्रभूतं किन्तु 
ग्रव्यवस्थित भण्डार भरा पड़ा है प्रौर दिव्य प्रतिभाका एसा 
ग्रपूवं विस्फोट है जिसे नियमो मे बधिकर रखना कठिन है ? एकं 
ग्रौर उदाहरण लो । क्या प्रगीत कान्यमें तुम पिदार° कीग्रपेक्षा 
बख्युलिदेस =, को श्रधिकं श्रेष्ठ मानोगे श्नौर त्रासदी के क्षेत्र मे सोफो- 
क्लेस की प्रपेक्षा खिग्रोसर का इभ्रोन<- होना पसन्द करोगे ? यह्‌ सही 
है किं बख्युलिदेस रौर इग्रोन उस वगं के लेखक हँ जिन्होने भ्रपने 
काव्य के रूप को सूब संवारा श्रौर निखारा है--उनकी रचना 
सवेथा निर्दोष श्रर लालित्यपूणं है। दूसरी श्रोर पिदार श्रौर 
सोफोक्लेस कभी-कभी तो म्रपनी प्रतिभा की तीव्र ज्वाला मेँ प्रत्येक 
वस्तु को भस्म कर देते ह किन्तु प्रायः प्रकारण ही ब्रु जातेहँ श्रौर 
बहुत बुरी तरह अ्रसफल सिद्ध होते हँ । परतो भी क्या कोई सम 
दार व्यक्ति इप्रोन की सारी की सारी रचनाग्रो को मिलाकर अकेले 
श्रोइदिपुस' (ईडपस) नाटक के भी बराबर मान सकताहै? 


( ३४ ) 
यदि सफल रचना की परखं सच्ची कसौटी पर न होकर गुणों 
कीसंख्यासे होने लगे तो इस दृष्टि से ह्य पेरिदेस को देमोस्थेनेस 
से सर्वथा श्रेष्ठ मानना पडेगा । क्योकि देमोस्थेनेस की श्रपेश्षा उसमें 
स्वर-वैचिच्य ग्रौर गुणो की संख्या कहीं धिक दै: वह एकं एसे 
खिलाड़ी की भतिदहैजो हर क्षेत्र में मीर बनते-बनते' रह जाता दहै) 
हर प्रतियोगिता मे उसे पहला स्थान अ्रपने प्रतिद्रन््धी के लिए 
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छोड देना पड़ता है जब किं सभौ साधारण. लेखकीं की तुलना में 
पहला स्थान उसी का रहता है ! श्रव हय पेरिदेस रचना-कौशल को 
छोड श्रन्थ समस्त विषयों मे त केवल देमोस्थेनेस का हौ श्रनुकरण 
करता है वरन्‌ ल्युसिश्चक्तके भी श्रनेक गणो श्रौर विशेषताश्रों का 
उसने प्रपूर्वं मात्रा मेँ भ्रजेन केर लिया ह । क्योकि श्रावद्यकता पड़ने 
प्र वह सहज रूप में वातत करता हे श्रौर देमोस्थेनेस की भति सभी 
उक्त्तियो मे उसका स्वर एक-सा प्रपरिवतित नहीं रहता । साथ ही 
मधुर-मनहूर रूप में ईषत्‌ उत्तेजना का स्पशं देते हुए चरित्-चित्रण 
करतेकी शक्ति भी उसे प्राप्त है । वाग्वेदरध्यके भी ्रसंख्य प्रमाण 
उसकी रचनाग्रों मे मिलते है--प्रव्यन्त परिष्फुत ग्रपहास, श्रभिजात 
सहजता, वक्रतापूं उक्तियों कौ प्रतियोगिता मे नम्य निपुणता, 
परिहास जो कुख्यात श्रथेनी रोली के से रुचिहीन श्रौर प्रभद्र न होकर 
प्रसङ्ध से सहज उद्धूत हैः चतुर उपहास, प्रभूत हास्य-शक्ति, 
सुनिर्दिष्ट तीखा व्यंग्य ग्रौर समस्त रचना को एक प्रकार का भ्रननु- 
करणीय सौद प्रदान करने की क्षमता इत्यादि । वह्‌ स्वभावसे ही 
दया भाव उत्पन्न करने में बहूत दक्ष है; किसी कथा का वन वह्‌ 
बहुत सहज रूप से कर सकता ह श्रौर ग्रपने लचौले स्वभावके कारण 
बीच-बीच मे श्रवान्तर विषयों की चर्चा वह बहुत ही सरलता से कर 
नेता है ( जैसा कि, उदाहरण के लिए, लेतो की कहानी के काव्या- 
त्मक वणन से प्रकट होता ह })। इसके भ्रतिरिक्त भ्रत्येष्टि-भाषण को 
तो उसने प्रदरंनात्मक दौली मे कदाचित्‌ अद्वितीय सफलता के साथ 
परस्तृत किया ह । 


दूसरी श्रोर देमोस्थेनेस चरित-चित्रण मे निपुण नहीं है, उसमें 
सहज गुणा नहीं है । नम्यता श्रथवा प्रद्ञैनात्मकता तो उसमें नहीं के 
बराबर है; जिन गुणों की चर्चा उपर की गई है, उसमे वे सभी 
ग्रपेक्षाङृत कम है । जह वह प्रयत्नपूर्वैक परिहासमय भ्रथवा मनोरंजक 
बनते का प्रयत्न करता है, वहाँ हास्य उत्पन्न करने की जगह स्वयं ही 
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हास्यास्पदं बन जाता है । श्रौर जब वह्‌ सौदयं के समीप पर्हुचने का 
यत्न करता है, तो उससे रौर भी दुर चला जाता हैँ । यदि वह्‌ फ़युने 
ग्रथवा श्रथेनोगेनेस्र के विषय में संक्षिप्त भाषण लिखने का प्रयत्न 
करता तो उसकी तुलना मे ह्यपेरिदेस भ्रौर भी श्रधिक श्रेष्ठ 
जान पडता । किन्तु ह्य पेरिदेस मे चाहे कितने ही ण क्योन हौं 
उसमे ्रौदात्य का श्रभाव है : उसकी रचनाएं किसी संयत व्यकितिकी 
धी र-संयत उक्त्या हैँ जो श्रोताश्रों को प्रमावित नहीं करतीं; 
ह्यपेरिदेस को पट्कर किसी को त्रास का भ्रनुभव नहीं होता । 
किन्तु देमोस्थेनेस मानो किसी भरडार से निकालकर एसे गणो की 
भड़ी लगा देता हैजो भव्यतम उदात्त भाव से सम्बद्ध ग्रौरनजो 
सर्वेक्कष्ट कोटि के है, जसे ्रनोजस्वी वाग्मिता, जीवन्त श्रावेग, 
प्रचुरता, तत्परता, जहम उपयुक्त हौ वर्ह गति तथा एसी दाक्ति श्रौर 
वेग जिनकी समता करना सम्भव नहीं । मेरा विचारहै कि इन प्रबल 
गुणों को, जिन्हं हम ईदवर-परदत्त मान सक्ते है (क्योकि उन्हें 
मानवीय कहना उचित नहीं होगा ), श्रपने भीतर श्रात्मसात्‌ कर इस 
प्रकार वहु सभी परवती लेखकों को एेसी विशेषताग्नो के क्षेत्रमे भी 
पलछाड देता है जो स्वयं उसमे नहीं ह, श्रौ र प्रत्येक युग के वक्त्रो 
को भ्रपनी गजना श्रौर विदयुद्धेगके द्वारा परास्त कर देता है । वच्रपात 
का बिना पलक कषाये सामना करना तो ्रासान है, किन्तु एक कै 
बाद एक तीन्र गति से होने वाले उसके भाव-विस्फोट को श्रविचल 
हृष्टि से देखना सम्भव नहीं । 


( ३५) 
किन्तु जैसा मैने पहले कहा, प्लतोन (प्लेटो) भ्नौर ल्युसिश्रस में 
एक श्रौर भी म्रन्तर है) क्योकि गणो की उक्कृष्ठतामें ही नही, 
वरत्‌ उनकी संख्या मे भी व्युसिग्रस प्लतोन ( प्लेटो ) की श्रपेक्षा 
श्रत्यन्त हीनतर है । साथ ही जरह वह गणो मं प्लतोन ( प्लेटो ) से 
बहुत पिडा इश्रा है, वहीं दोषो के मामले में वह्‌ उससे कहीं ्रधिक 
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बट-चटृकर है । तो फिर उन महामानव लेखकों के सामने एेसा 
कौनृसा तथ्य था कि उन्होने रचना के श्रेष्ठ गुणों पर ध्यान केन्द्रित 
करने के साथ-साथ सर्वव्यापी परिञयुदता का तिरस्कार क्रिया ? इस 
विषय में भ्रौर बहुतसी बातों के भ्रतिरिक्त एकं बात यह्‌ भीथी किं 
प्रकृति ने हम मनुष्यों को नीच श्रौर जघन्य पश्य होने के लिए नहीं 
बनाया है, बल्कि जब वहू हुम जीवन के क्षेत्र मे श्रौर इस विराट्‌ 
विष्व में प्रविष्ट करती है, मानो किसी बड़ी सभा में प्रविष्ट कर रही 
हो-इस उदेश्य से कि हम इस विराट्‌ पूणता का देन करे श्रौर 
गौरव के उत्कट श्रभिलाषी बनं--उसी समय जो कुछ भी हमसे भ्रधिकं 
उदात्त श्रौर दिव्य है, उसके प्रति एक प्रदस्य भ्राकषंणा चह हमारी 
ग्रात्मा के भीतर श्रकुरित करदेतीहै। यही कारणदहै कि सम्पूणं 
विद्व भी मानवे-मस्तिष्क के विचार ्रौर चिन्तन कै लिए ` पर्याप्त 
नहीं लगता श्रौर प्रायः हमारी कल्पना दिगन्त को पार कर जाती दै; 
यदि हुम श्रपने चारों श्रोर के जीवन पर हृष्टि डालकर यह्‌ देख सकें 
कि उसमें श्रदुभुत, महान्‌ श्रौर सन्दर पदार्थ की कितनी प्रचुरता है 
तो हमे श्रपते जन्म का प्रयोजन समभने मे देर नहीं लगेगी । यही 
कारण है कि स्वभावंसे ही हम छोटी-दछोदी धाराभ्रों की प्रदंसा नहीं 
करते, चाहे वे कितनी ही उपयोगी श्रौर निमंल क्यो न हो, बत्कि,. 
नील नदी, डन्यूब भ्रथवा राइन श्रौर इन सबसे श्रधिकं महासागरसे 
प्रभावित होते है । इसी भरकार हम अपने द्वारा प्रज्ज्वलित शछोटी-सी 
ग्रमग्नि-शिखा को (यद्यपि उसके प्रकारा की पवित्रता चिरकाल से 
यथावत्‌ सुरक्षित है) स्वगिक ज्वाला की भ्रपेक्षा श्रधिक संभ्रमसे 
नहीं देखते, यद्यपि वे प्रायः श्रन्धकार मेँ छिपी रहती है; न हम उसे 
एेतना के ज्वालासूुखियों की ग्रपेक्षा भ्रधिक विस्मयकारी मानतेहैनो 
ग्रपने विस्फोट में ग्रतल गते से बड़े-बड़े पत्थर एवं बृहदाकार शिलाखणड 
बाहर फेकते रहते हैँ भ्नौर कभी-कभी जिनके गभ से विशुद्ध श्रौर 
म्रमिधित अरतर्भोमि ज्वाला का नद-प्रवाहु उमड़ता चला भ्राता 
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है । इन सब्‌.विषयो मे हम यह कहु सक्ते हँ किजो कुठ भी उपयोगी 
तथा प्रावद्यंक है उसे मनुष्य साधारण मानता है; अ्रपने सम्भ्रम का 
भाव तो वहु उन पदार्थो के लिए ही सुरक्षित रखता है {जो विस्मय- 
विमूढ कर देने वाले है । 


( ३६ ) 

प्रव जहाँ तक साहित्य मेँ उदात्त कौ श्रभिन्यक्ति का प्रन है, 
जिसमे--जेसा कि कभी-कभी प्रकृति मे होता है--गरिमा का उपयोगिता 
तथा हित से पृथक्‌ ्रस्तित्व सम्भव नहीं है, यह्‌ बात तुरन्त ही ध्यान 
देने योग्यहै कि यद्यपि इत कोटि के लेखक निर्दोषता से बहुत दूर 
होते हैतोभी वे सव नशवरता से उपर उठ जाते है; ओ्रौर सभी गुण 
जहाँ यह्‌ सिद्ध करते हैँ कि उनके धारण करनेवाले मनुष्य है, वहाँ 
प्रौदात्य लेखक को ईङवर के एेदवयं के समीप ले श्राता ह; जहाँ दोष- 
मुक्त होने पर शआ्रलोचनाश्रों से ह्ुटकारा मिलता है, वहाँ गरिमा 
ग्रादर श्रौर विस्मय को जन्म देती ह । इसके श्रगे प्रौर कुदं कहने 
की श्रावदयकता नहीं फ इन महान्‌ लेखकों में से प्रत्येक उदात्त के 
केवल एक ही सुखद स्पशं से ्रपने समस्त दोषो का परिमार्जन कर 
देता ह; सबसे मह्वपूणं बात यह्‌ ह किं यदि होमेरस ( होमर) 
देमोस्थेनेस, प्लतोन ( प्लेटो ) तथा अरन्य महृत्तम लेखकों के सारे 
दोषो को चुनकर एकत्र कर लियाजाथतो भी वे सब मिलाकर इन 
महापुरुषो द्वारा हर क्षेत्र मेँ प्राप्त. उपलब्धियों की तुलना मे भत्यंत 
ग्रत्प वरन सर्वथा नगर्य सिद्ध होगे । यही कारण हं कि युग-युग की 
परवर्ती पीडियों ने--जिनके निरय के विरुद्ध स्वयं ईर्ष्या भी विकृति 
का ञ्रारोप नहीं लगा सकती-विजयोपहार लाकर उन्हु हो अ्रपित 
किये ई, जिनकी रक्षा वे भ्राज तक करती रही रौर, जान पडता 
है, तब तक करती रर्हुगी जब तक- 

इस भूमि की नदिर्या बहती रहेगी भौर उसके ऊचे-ऊचे वृक्ष 
बढते रौर फलते-फुलते रहेगे । 
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किन्तु जो लेलक यहु मानता है कि दोषपुर कोलोस्सस< 
पोट्युक्लेश्तुस १ द्वारा निमित कुन्तधर (की भूति) सेश्रष्ठनहीं हैः 
उसके उत्तर मे श्रन्य बहुतसी दूपरी बातों कै भ्रतिरिक्त इतना कहना 
प्रावर्यक हं कि कला मं भ्रधिक से प्रधिक प्रिञुद्धता ( निर्दोषता ) 
की प्रशंसा होती है ्रौर प्रकृति की रचनश्रोमे गरिमा की, श्रौर 
मनुष्य को वाकूशवित का वरदान प्रकृति से प्राप्त होता ह । भूतियों 
मे मानव की श्रनुरूपता ही ग्रावद्यक होती है, पर भाष मे, जसा कि 
मेने कहा, हम एेसे गुण की श्रपेक्षा करते हँ जो मानवोपरिहो। तो 
भी, ओ्रौर यहं म फिर वही बात कहना चाहमा ह जो मैने इस 
विवेचनके प्रारम्भमें कही थी क्योंकि निर्दोषता की सिद्धि अ्रधिकतर 
कला के फलस्वरूप प्राप्त होती हं मरौर उत्कषं (सदा समरूप न रहने 
पर भी) उदात्त भावना का परिणाम होता हु, कला का उपयोग हूर 
प्रकार से प्रकृति का सहायक होता है; क्योकि इन दोनों के योगसे 
ही सम्पूणंता की उपलन्धि निदिचत हो सक्ती हं । 
इन समस्त प्रनों के विषय में हम इन्हीं नियो पर पटने कै 
लिए बाध्य दहै, किन्तु हूर भ्रादमी श्रपने मन के भ्रनुङ्कल मत स्खनेका 
श्रधिकारी है । 


( ३७ ) 
रूपकं से धनिष्ठ रूप से सम्बद्ध ( इस विषय की भ्रोर हमारा 
फिर लौटता भ्राव्यक है ) तुलनाएं श्रौर उपमाएं है--प्रन्तर केवल 


( ३८ ) 

“""एसी भरतिदायोक्तियां ( ऊहात्मक उक्त्या ) जसे : “जब 
तकं ॒तुम अ्रपने मस्तिष्क को अपनी एडयों से कुचेलकर न चलो }" 
इसलिए यह जानना अ्रावदयकं है कि प्रत्येक प्रसंग मे सीमा कहाँ 
निर्धारित की जाय । क्योकि कभी-कभी निदिष्ट सीमा के परे चले 
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जाने से भ्रतिशयोक्ति अ्रलंकार नष्ट हो जाता ह मौर सी उक्तो को 
यदि बहुत खःचा जाय तो उनका तनाव कम हो जाता है श्रौर 
कभी-कभी तो सवेथा विपरीत प्रभाव ही पडते लगता ह। 
उदाहरण के लिए इसोक्रतेस प्रत्येक वस्तु को बडे विस्तारं के साथ 
वर्णान करने को मह्त्वाकाक्षा के कारण ही विचित्र बालेयता का शिकार 
बन गया । उसकी "विरूदावली' की विषयवस्तु यह्‌ है कि यूनान की 
समृद्धि मे लकेदाइ्मोन की श्रपेक्षा श्रथेना (एथेस) का योगदान 
प्रधिक है । किन्तु फिर भी म्रपने भाषण के शुरू मं वहु इन शब्दो 
का प्रयोग करता है : “इसके श्रतिरिक्त भाषामेटएेसी शक्तिहै कि 
उसके द्वारा उदात्त वस्तुश्रों को नीचा भिराने श्रौर क्षुद्र वस्तुनो को 
गौरव प्रदान करना सम्भव है, इसी प्रकार भाषा क द्वारा पुरानी 
बातों को नए ढंग से प्रस्तुत कियाजासक्तादहैग्रौरहाल की 
घटनाओं का प्राचीन पद्धति से वणेन क्याजा सकता है यहाँ 
यह्‌ पृचछा जा सकता है : “तो इसोक्रतेस, क्या श्राप इसी प्रकारसे 
लकेदादमोन भौर श्रथेना (एथेस) के इतिहास की घटनाघ्नों कीं 
ग्रदल-बदल करना चाहते हँ ? क्योकि भाषा की शक्ति के गुणगान 
मे उसने एक प्रकार से श्रपने श्रोताभ्रों को पहूलेसे ही इस बात की 
चेतावनी दे दी है कि वे उसके शब्दों पर भी विदवास न कर| 
इसलिए दायद, जैसा कि हम साधारणतः श्रलेकारों के प्रसंग में 
कह चके है एसी श्रतिदायोक्तियां ही सर्वोत्तम होत्ती ह जिनके 
ग्रतिचयोक्ति होने पर हमारा ध्यानदहीन जाय । एसा तभी होता 
है जब उनका प्रयोग प्रबल भाव के दबाव के कारण किसी महान्‌ 
संकट कै प्रसंग मे किया जाय, जसा कि थुक्युदिदेस सिसली में मर- 
मिटनेवाले लोगो के सम्बन्ध मे करता है} वहु कहता है : ““स्युरा- 
कुसवासी वहां से उतरकर पानी के किनारे प्रा पहुचे श्रौर 
विशेषकर उन लोगों का वध करतेलगे जो नदी के भीतर थे। 
इससे नदी काजल तुरन्त ही दूषित हौ गया । किन्तु, कीचड़ भ्रौर 
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रक्त मिल जाने परभी लोग उसे निगलते रहे श्रौर्‌ भ्रधिकांश के 
लिए तो वहू तब भी इस योग्य था किं उसके लिए संघषं करते रहँ 1" 
रवत ओर कीचड़ मिला हु्रा एक चुल्ल जल एेसी वस्तु थी जिसके 
लिए लोग संघषं करना उचित समभे, इस बात को उस चरम संकट- 
क्षण के भाव की तीव्रता द्वारा ही विर्वसनीय बनायाजासकादहै। 
यही बात उस उद्धरण के विषय मे है जिसमे हेरोदोतस थर्मोप्युलै में 
खेत॒रहनेवले वीरो का वणन करताहै) वह्‌ कहता है : “इस 
स्थान पर बबेरोने उनलोगों को दफ़नादिया जो श्रपनी कृपाणो 
के द्रारा-जिनके पास कृपाणे बची थी--ग्रौर श्रपने हाथ भ्रौर 
मुंह (दातो) के हारा रक्षा कर रहे थे 1" य्ह श्नापके मन मे सहस्त्र 
व्यक्तियों के विरुद्ध मुंह (दांतों) से संघषं करना प्रौरतीरोंके 
दवारा 'दफ़नाया जाना" जेसी उक्तियो का प्रतिवाद करने की इच्छा 
हो सकती है किन्तु यह्‌ वणेन विक्वसनीय लगता है : क्योकि यहा 
घटना कौ उद्भावना श्रतिशयोक्ति भ्रलंकार के लिए की गई नहीं 
जान पड़ती, वरत भ्रतिदयोकिति ही घटना से सहज रूप मे उद्भूत 
होती हुई जान पड़ती है । क्योकि जेसा मेँ सदा ही कहता प्राया ह 
भावातिरेके कं स्तर तक परहचनेवाले कायं प्रौर भ्रावेग प्रत्येक उद्धत 
उक्ति को सहज-मुदुल बनाने के लिए पर्याप्त है! यही कार्ण है 
कि किसी प्रहसन के शब्द-कौतुक, चाहे वे निरथेकता की सीमा तक 
ही क्यों न प्हुच जाएं, सदा उपयुक्त प्रतीत होते है क्योकि वे प्रक्षक 
का मनोविनोद करते हैँ । उदाहरण के लिए-- 


उसका खेत किसी स्पार्तावासी की एक चिट्टीसे भी छोटा था। 
क्योकि हास्य भी एक भाव है जिसका प्राधार ञ्नानन्द है । भ्रतिदायोकिति 
का उपयोग होटी श्रौर बड़ी दोनों प्रकार की वस्तुग्रौं के वन 
मे होता है क्योकि दोनों मे ही श्रतिशय का तत्त्व सामान्य रूपसे 
विद्यमान रहता है । ओरौर, एक श्रथे मे उपहास वस्तुभ्रों की क्षुद्रता 
के तिस्तारकाही नाम दै। 
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(३६९ ) 

ग्रौदातत्य की सिद्धि में सहायक जिन तत्त्वों का वणन हमने 
प्रारम्भ मे किया था, उनमें से पंचव का विवेचन करना श्रभी “शेष 
है । यह्‌ तत्त्व है--किसी निरिचत क्रम से शब्दों की योजना करना । 
इस विषय मे हम दो विबन्धो मे काफी विस्तार से सभी सम्बन्धित 
वातौ की चर्चां कर चुके हैँ । यहाँ हम श्रपने प्रस्तुत विवेच्य विषय 
को ध्यान में रखते हुए केवल उसी बातं का उल्लेख करेगे जो एकदम 
भ्रावर्यक है, श्र्थात्‌ इस बात का कि समंजित श॒ब्द-योजना न केवल 
प्रत्यय ग्रौर श्रानन्द की ही उदुबुद्धि करती है वरत्‌ उदात्त उवित 
ग्रौर भावावेग का भी अ्रदुभत साधन है । उदाहरण के लिए बसरी 
की तान श्रोताग्रोंकेहूदयमें भावों कासंचार कर .एक प्रकारसे 
उन्हे विभोर एवं भावाविष्ट कर देती है; श्रोता चहि संगीतसे 
पणंतः प्रनभिज्ञ होतो भी उसे एक प्रकार की लयपुणे गति प्रदान 
कर लय ओर राग के ्रनुसार भूमने के लिए बाध्य करती ह । 
ग्रौर इसी प्रकार जसा कि तुम जानते ही हो भारंगी (हाप) के स्वर, 
यद्यपि श्रपने श्रापमे उनका चाहे कोई प्रथं न हो, ध्वनियों की 
विविधता, कंपन श्रौर समवेत संगीत के श्र॑तगंत परस्पर समन्वय द्वारा, 
प्रायः श्रोताश्रों के ऊपर एक जादू-सां कर देते है, किन्तु ये सब मनुष्यों 
को प्रभावित करने के बाह्य उपकरण श्रथवा कृत्रिम विधि मात्रै, 
गनौर जेसा मे कहु चुका ह, मानव-स्वभाव की सहज क्रियाँ नहीं । 
किन्तु रचना भाषा के उस सामंजस्य का ही नाम ह जिसका प्रकृति 
ने मनुष्य के स्वभाव में ही श्रारोपण कियाहैश्रौरजो न केवल 
उसकी श्रवशेन्दरिय को बल्कि उसकी भ्रात्मा तक को प्रभावित करती 
है । यह्‌ रचना शब्दो, विचारो, कार्यो, सुन्दरता तथा रागके 
ग्रनेक रूपों की श्रभिव्यक्ति करती हुं जो सब हमारे जन्म के साथ, 
जन्म लेते है रौर विकासं के साथ विकरित होते हँ) साथ ही वह्‌ 
ग्रपने स्वरो के मिश्रण गओ्रौर परिवततंन कं द्वारा उपस्थित 
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लोगों के मनम उसी भावका संचार करने क्रा प्रयत्न करती ह 
जो वक्ताके मनम है-सदा दही श्रोता-वगं को उस भावानुभूतिमें 
समभागी बनाती है ग्रौर पदावली के परस्पर सह-विन्यासके हारा 
समंजित विधान प्रस्तृत करती ह । एेसी ्रवस्था में क्या यह्‌ मानना 
उचित नहीं होगा कि सामंजस्य इन्हीं सब साधनोकेदवारा हमे 
प्रलुन्ध करता हँ श्रौर श्रनिवायं रूप से हमें भन्यता, गरिमा, ऊर्ज 
तथा अ्रपने भीतर निहित प्रत्येक भाव की श्रोरप्रवृत्तकरताहं भ्रौर 
इस प्रकार हमारे मन कें ऊपर पृं श्रधिकारप्राप्तकरलेताहे। 
किन्तु रसे विषयों पर विवाद करना जिन्हं साधारणतः स्वीकार किया 
जाता है, सूखंता है; क्योकि ्ननुभव श्रपने श्राप में पर्याप्त प्रमाण 
है । एक एेसी धारणा का उदाहरण, जो सामान्यतः उदात्त मानी 
जाती है ग्रौर वास्तव में स्तुत्यहैही, हमें देमोस्थेनेस की इस 
श्राज्नप्ति में मिलता है : "इस भ्राज्ञप्ति से नगर पर छाया हूश्रा संकट 
बादल की तरह छट गया । इस पक्ति का सौन्दयं जितना विचार 
कै कारण है उतना ही स्वर-सामंजस्य के कारण भी क्योकि विचार 
को लगातार गुरु-लघु-लघु (5) क्रम से युक्त त्रिमात्रिक पदोंसे 
सस्पञ्च लय में प्रकट किया गयाहै जो श्रयत भव्य श्रौर उदात्त की 
सृष्टि के लिए बहूत ही अनुकूल है; यही कारणदहैकि वीरछदका 
निर्माण इसी के श्राघार पर हुश्रा है-जो हमारा सर्व॑शरेष्ठ छंद है । 
(इस पवित मे दाष्दों की क्रम-योजना सवथा उपयुक्त है) क्योकि 
यदि इस वाक्य के रन्दो का विन्यास ग्रन्य किसीभी ष्रकारसे क्रिया 
जाए-उदाहरणा्थं, यदि यहु कहँ कि “रस श्राज्ञप्ति से बादल की 
भांति सामयिक संकट छट गया ।“--इतना ही नही, यदि श्राप 
केवल एक राब्द ही निकाल दें, तो यहूस्पष्टहौजातादहैकि 
सामंजस्य की श्रौदात्य के साथ कितनी श्रभिन्नता है । यह्‌ पवित श्रपते 
मूल रूपमे चार माताश्रों वाली दीघं लयसे भ्रारम्भहोतीहै श्रौर 
एक भी मात्रा को निकालकर पवित का संक्षेपण करते ही उसका 
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ग्रोदाच्य विक्षतहो जाता है । इसी प्रकार इसके विपरीत यदि इसमें 
मात्राएँं बढा दी जाएंतो भी, श्रथ में भ्रन्तर न होने पर भी, कानों 
पर वैसा प्रभाव नहीं पडता क्योकि मात्रा-विस्तार से पंकिलि 
की ्राकस्मिक गरिमा की सवित श्रौर तनाव नष्ट हो जाता है, 


। ( 2. ) , 

किसी उक्ति के ग्रौदातत्य का एक प्रमुख कारण, मानव-शरीर 
की रचना की भत्ति ही, उसके विभिन्न भ्रगोके निवेषणमेंह 
जिनमे श्रलग-अ्रलग रहने पर कोई विशेषता नहीं होती किन्तु 
सब मिलकर एक समग्र श्रौर सम्पूणं शरीर की रचना करते ह| 
इसी प्रकार गरिमा के तत्त्वों को यदि एक-दूसरे से म्रलग कर दिया 
जाय तो उनके साथ श्रौदात्य भी इधर-उधर बिखर जाता ह किन्तु 
जब उन सबको मिलाकर एकान्वित कर दिया जाताहं श्रौर फिर 
सामंजस्य की एकश्युखलामे बाँधदियाजाता ह तो त्रे श्रपनी 
वतुंलता के कारण ही कणं-मुर हो जाते है; रौर बहुतसे भ्रनुच्छेदों 
मे श्रौदात्य एक प्रकार से बहुलता की ही देन होता ह । किन्तु हम 
यहु बहुत कु स्पष्ट कर चके हैँ कि एेसे बहूुतसे लेखक श्रौर कवि भी, 
जिनमें स्वाभाविक ्रौदत््य का गण नहीं ह श्रौर जिनमें शायद ऊर्जा 
की भी कमी है, गौरव एवं विरिष्टता प्राप्त कर लेते हैँ 
ग्रौर क्षुद्रता से मुक्त जान पड़ते है, यद्यपि श्रधिकतर वे एसे साधा- 
रणं तथा लोकप्रिय शब्दोंकाही प्रयोग करते ह जिनके साथ उनका 
श्रपना किसी प्रकार का प्रबल मानसिक संसं नहीं होता श्रौर जिन 
को वे केवल एक-साथ जोडने प्रौर भूथने भर का कायं करते द} इस 
बात के उदाहरणा अन्य बहुतसे लोगों के श्रतिरिक्त फिलिस्तुस<* 
की रचनाश्रों मे, श्ररिस्तोफनेस के कुच अ्रवतरणों मे श्रौर एउरि- 
पिदेस (गूरिपिडीस) की श्रधिकांश रचनाभ्रों मे मिल जयेगे । एडरि- 
पिदेस की एक रचना मे हैराक्लेस उस हदय के बाद, जिसमे कि वह्‌ 
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ग्रपने बच्चों का वध करता है, निम्नलिखित शब्दो का प्रयोग 
करताहं : | 

मेरा जीवन दुःखो से भर दका है, परब भ्रौर के लिए भ्रवकाश नहीं | 

यहु उक्ति बहुत ही साधारण है किन्तु पंक्ति-रचना की उप- 

युक्तता के कारण यह्‌ उदात्त बन गई है । यदि श्राप इस वाक्यकी 
रचना किसी भिन्न प्रकार से करं तो यह्‌ बात पूरी तरह स्पष्टहो 
जाएगी, क्योकि एउरिपिदेस श्रपनी भ्राविष्कार-शक्ति के कारणा नहीं 
बस्कि अ्रपनी रचना-शक्ति के कारणा श्रेष्ठ कवि है । एकं श्रन्य स्थल 
पर एक नान्दी द्वारा दिरके के चीर दिए जनेका वणेनहै; 

जिधर भी बह धूमताथा 

तेजी से चक्कर काठटता हभ्रा, 

उधर ही वहु घसीटता ग्रौर उठाकर फकता जाता था, 

सत्री को, पत्थरों को, सिन्दूर वक्षो को, 

निरन्तर एक के बाद दुसरे को । 
यहु कल्पना ्रपने भ्रापमे उत्तम है किन्तु वह्‌ इस बात सेग्रौरभी 
सशक्त बन गई है कि इन पक्तियों मे सामंजस्य की स्थापना जल्दी- 
जल्दी मे, रेल-पेल कर नहीं की गयी है, वरन्‌ शब्दः एक-दूसरे के लिए 
उपस्तंभ का काम करते दहै, विरामो से सहास प्राप्त करते ह श्रौर 
प्रत में हट श्राधारणगुक्तं श्रौदात्तय कौ सुष्टि करते हैँ । 


( ४१) 

ग्रौदात्य के चिए भाषा के छिन्न-मिन्न, ग्रौर भ्रस्तव्यस्त प्रवाह 
से ्रधिक घातक वस्तु दूसरी नहीं है ! यह्‌ विशेषता लघु-लघु* (।।) 
प्नौर गुर-लघु (5) क्रम से युक्तं हिमात्रिकं पदों तथा दहरे 
गुर-लघु (5) क्रम से युक्त चतुर्मानिक ! पद-स्वना मे मिलती 
है जिसमे भाषा लगभग नृव्य-संगीत के स्तर पर उतर प्राती 
है, क्योकि प्रत्यधिक लयपूणं सभो रचनाएं तुरन्त ही कृत्रिम 
तथा श्रत्यन्त सुकुमार श्रौर श्रषनी उपरी चमक की एकरसता 

# पादरिक्स †† टकी । 
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के कारण स्वेथा श्रवेगहीन प्रतीत होने लगती है, रौर सबसे 
बरी बात तो. यह्‌ है कि जिस प्रकार घटिया गने श्रोता का 
ध्यान विषयवस्तु से हटाकर श्रपनी भ्रोर खींच लेते है, उसी प्रकार 
ग्रत्यधिक लयपूणं दौली शब्दों के भाव का नही, वरन केवल लय का 
प्रेषण करती है । वास्तव मे कभी-कभी तो श्रोता पक्ति का भ्रन्त पहले 
से ही जानने के कारण वक्ता के साथ-साथ घ्रपने पैर ५टकने लगते 
है श्रौर नृत्य की र्भाति पहले से ही कदम उठाने लगते हँ । इसी प्रकार 
रसे शब्द भी ग्रौदात्त्य से शून्य होते हँ जो एक दूसरे से बहुत सटे हृए 
हो, छोटे-छोटे भ्रक्षरों मे विभक्त हो, भ्रौ र॒ नितान्त विषमता तथा 
ककंशता के द्वारा मानो लकड़ी की कीलो से एक दुसरे के साथ 
जडे हों । 


(४२) 

साथ ही उक्ति की प्रव्यधिकं संक्िप्तता से भी ओ्ौदाच्य का हास 
होता है, क्योकि बहत ही संकीणं घेरे मे विचारको दंसनेसेभी 
गरिमा नष्ट्हो जाती है। यह्‌ आ्रारोप समास-शेली के विषय में नहीं 
है वरन एेसी उक्तिके विषयमेदहे जो स्वेथा क्षुद्र नौर छेोटे-खटे 
भागों मे खरिडत हो क्योकि शब्दो की प्रत्पता प्रथं को संकुचित 
करती है जब कि समासगा सीधा अ्रपने निशाने पर चोट करता 
है । इसके विपरीत यहु भी स्पष्ट ह किं वाग्विस्तार भी आडम्बर 
को जन्म देता ह । प्रत्येक वस्तु के प्ननुचित विस्तार के विषय में 
प्रही बातहे । 


( ४३ ) 
ग्रभिव्यक्ति की क्षुद्रता से भी ओौदाच्य की क्षति होने की ्रारका 
` रहती है । उदाहरण के लिए, हेरोदोतस ने तूफ़ान का पूणं विस्तार 
के साथ अदुुत प्रभावशाली वंन किया है चिन्तु उस वंन मं 
निस्संदेह कुछ एेसे शब्द प्रयुक्त ह जो विषय के गौरव के भ्रनुकल नहीं 
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है । उदाहरण के लिए, एक पद है, “जब समुद्र उबलने लगा” । 
यहाँ 'उबलना' शब्द बहुत कुं ओरौदात्त्य को बाधित करता है क्योकि 
उसकी ध्वनि श्रच्छी नहीं है। इसी प्रकार एक स्थान पर वहु लिखता 
है कि '"हुवा थक गई,'* श्रौ र मस्त्रूल से चिपके रहुने वालों का “श्रप्रिय 
ग्रन्त'' हृश्रा । यहाँ थक गई" पद ग्राम्य है श्रौर उसमें गौरव का प्रभाव 
है: इसी प्रकार श्रप्रिय' शब्द इतनी बड़ी दुधंटना के लिए सर्वथा 
प्रनुपयुक्त है । इसी प्रकार थेग्रोपोम्पस मिस्र पर फारस के 
शाह के भ्राक्रमण का श्रदुभुत वणन करतादहै, पर बाद में सारे 
प्रभाव को कु हृत्के शब्दों के प्रयोग से नष्ट कर देता है । वह्‌ कहता 
है : “एरिया के किस नगर ने श्रौर किस जाति ने उस महान्‌ राजा 
के पास ग्रपने दूत नहीं भेजे ! दुनिया की कौनसी सुन्दर से सुन्दर 
ग्रौर ग्रमूल्य से श्रमुल्य वस्तु ग्रथवा कलाकृति उसकी सेवा में श्रपित 
नही की गई? बेगनी या सफ़ेद रगकी श्रथवा जरीके-कामकी 
क्रीमती चादरो भौर चोगों की विपुल राशि का विचार कीजिए । 
सभी भ्रावरयक उपकरणों से सज्जित सोने के श्रगणित मरडपों, 
परदो श्रौर अ्रत्यन्त मुल्यवान गहेदार श्रासन्दियों की कल्पना 
कीजिए । सोने श्रौर चाँदी की क्रीमती रकावि्याँं , प्याले श्रौर 
शराब मिलाने के बतंन, जिनमे से भ्रनेक में बहुमूल्य रत्न जडे हुए थे 
भ्रौरवाक्री बडे ही परिश्रम से, बहूतसा धन व्यय करके बनाए 
गए थे; इन सबके श्रतिरिक्ति यूनानी भ्रौर बबेर जातियों के राि- 
राशि प्रस्त्र-रास्तव, ग्रसंख्य भारवाही तथा वध के लिए खिला-पिलाकर 
पष्ट किए गए पद्यु, मनो मसाले, ग्रौर बहुतसे बोरों म्मौर थेलों मं 
भरे हुए श्री-पत्र तथा श्नन्य सभी प्रकार के प्रावदयक द्रव्य,हूर प्रकार के 
पञश्ुश्रों का नमकीन गोइत भ्रादि-म्रादि पदार्थो के इतने बड़े-बड़े ढेर 
लग गयेथे कि दूर से प्रनेवाले लोग उन्हे पहाड़ ग्रौर टीले समभ बैठते 
थे । स्पष्ट ही इस वणन मे लेखक उदात्त से निम्न स्तर की श्रोर बढ़ता 
गया है जबकि इसके विपरीत उसे उच्च से उच्चतर स्तर की ्रोर 
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वढना चाहिए .था । समस्त सामभ्री के श्रपूवं वणन के बीचमेंदही 
वह्‌ थेलो, बोर श्रौर मसालों का भी उल्लेख कर देता है जिसे 
ठेसा प्रभाव मन पर पड़ता है कि मानो नानबाईं की दूकान हो । यदि 
दन सब सृन्दर पदार्थो के बीच--सोने के प्यालों ग्रौर रत्नजटित पात्रों, 
चाँदी की तदतसियों रौर सोने के मरडपों के बीच--कोई व्यविति थैले 
ग्रौर बोरे लाकर रखदे, तो जसे इस कायंवाही से हमारी अरँखों को 
कष्ट पर्हुचेगा, उसी प्रकार प्रसंग-विरुदध शाब्द भी कुरूपता उत्पन्न करते है 
ग्रौर भाषा पर कलंकं-से प्रतीत होते हैँ । जिस प्रकार वह्‌ यह्‌ कहता 
है क्रि उन सारी चीजों के ठेर पहाड जैसे दिखाई पडते थे, उसी 
प्रकार वह्‌ सम्पुणं हश्य का मोटे तौर पर वर्णन कर सकता था। 
वहु यहु कहता, “भोजन के प्रास्वाद ग्रौर उपभोग कै प्रत्येकं श्रावश्यक 
पदाथं को भ्रसंख्य पञ्ु, ऊंट ग्रौर गाडियाँ ढोकर ला रही थीं", या यों 
कहता, “स्वादिष्ट भोजन तथा शरीर के सुख के लिए श्रावश्यक प्रत्येक 

द्रव्य तथा भ्रस्त की रारिर्यां उपस्थित थीं, या यदि उसे इन सव 
वस्तुभ्रो का एसा स्पष्ट वंन हीकरनाथा तो वहु यहु भी कहू 
सकता था, “रसोई के लिए म्रावरयक सभी सुन्दर पदार्थं विद्यमान 
थे ।* जब तक किसी प्रबल कारणसे प्रनिवायेहीन हो जाय तब 
तक उदात्त प्रसंगो मे हमें निकृष्ट भ्रौर कुत्सित भाषा का प्रयोग नहीं 
करना चाहिए, बल्कि उचित यही है कि हुम विषय के भ्रनूक्रल शब्दों 
का प्रयोग करं । इस विषय में हमे मनुष्य की रित्पी प्रकृति का 
ग्रनुकरण करना चाहिए, जिसने हमारे शरीर के निकृष्ट भ्रगों को 
श्रथवा मल~-उत्सगं भ्रादि की इन्द्रियों को सामने व्यक्त कर नहीं 
रखा है वरन, जहां तक सम्भव हुश्रा है, उन्हें छिपाने का प्रयत्न किया 
है श्रौर, जेसा कि क्सेनोफोन का कथन है, उन इन्द्रियो को 
प्रकृति ने सूदूरतम पृष्ठभूमि मे रखा है ताकि समूचे शरीर का सौन्दर्यं 
नष्टन दहो जाय । पर इतना काफी है--कषुद्रता को जन्म देनेवाली 
प्रत्येक वस्तु को एक-एक कर भिनाने कौ श्रावर्यकता नहीं है । 
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क्योकि जब हम पहले ही उन गुरो का उल्लेख कर चुके ह जो शैली 
को भव्य भ्रौर उदात्त रूप प्रदान करते है, तो यह्‌ स्पष्ट है कि उनके 
विपरीत गुण प्रायः उसे निङ्कृष्ट भ्रौर क्षुद्र ही बनायेगे । 


( ४य ) 

प्रिय तेरेन्तिश्रानुस, ( ज्ञान के प्रति तुम्हारेप्रेम को ध्यानमें 
रखते हृए मुभे यहं कहने मे कोई संकोच नहीं है किं ) भ्रभी उस एकं 
प्ररत का स्पष्टीकरण बाक्री है जिसे एक दादेनिक ने हाल ही में 
प्रस्तुत कियाहै। वहु कहता दै: “सुभे इस बात पर प्रारचयं हैः 
ग्रौर मेरा विक्वासरहै, प्रौरभी कर्दलोगोंकादटहै, कि हमारे युग 
मे एेसे व्यक्ति मौजूद ह जिन्दँं दूसरों को समभाने-वृकाने की भ्रधिक 
से श्रधिक प्रतिभा प्राप्त है, जो साववेजनिक जीवन के सर्वेथा उपयुक्त 
है, प्रलरब्ुद्धि श्रीर तत्पर हैः ग्रौर जिनका भाषा की समृद्धि पर 
विशेष श्रधिकारदहै, तो भी एकाध श्रपवादष्को खोड उदात्त श्रौर 
ग्रलौकिक प्रतिभा कै व्यक्ति भ्रब उत्पन्न नहीं होते । हमारे यग में 
उदात्त वाणी का इतना भारी श्रौर सर्वव्यापी श्रभाव है!" श्रागे 
वह कहता है : “क्या हमे इस बात का यहु धिसा-पिटा कारण 
स्वीकार केरना पड़ेगा कि प्रतिभा कौ धात्री जनतन्त्र-व्यवस्था हीह 
प्रौर साहित्यिक क्षमता का उत्थान-परतन जनतन्त्र श्रौ र केवल जनतंत् 
के साथ होता रहता है ? क्योकि यह्‌ कहा जाता है कि स्वतन्त्रता 
मे उन्नतमना व्यक्तियों की कल्पना को परिपुष्ट करने म्मौर भ्राशा को 
प्रेरणा देने की शक्ति है श्रौर जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ परस्पर प्रतियोग 
की उत्सुकता तथा मूर्धन्य स्थान प्राप्त करने की स्पर्धा सर्वेत्र प्रकट होती 
है! इसके श्रतिरिक्त लोकप्रिय शासन के भ्रन्त्गत सभी के लिए 
पूरस्कारो का द्वार भुक्त रहने के कारण वक्ता के मानसिक गण 
निरन्तर भ्नभ्यास से प्रलरतर होते रहते ह, मानो रगड़ लाकर चमके 
उठे हो, रौर राज्य के कार्यो की प्रेरक स्वतंत्र भावना के भ्रालोक से 
जगमगति रहते हैँ (जैसा किं उचित ही है)! रागे चलकर वह्‌ 
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कहता है, “भ्राजः एेसा जान पडता है कि हम न्यायपरायण दासवृत्ति 
का पाठ सीखनेःकी ही बात्यावस्थामे है श्रौर उसकी रूढि-रीतियों 
तथा भ्राचार-व्यवहार मं पुरी तरह इबे हृए हँ । श्रभी हमारे विचार 
बहुत ही बालोचित श्रौर सूकूमार है श्नौर भ्रभी हमने वक्तृत्व कला 
के उस सुन्दर प्रौर उवेर-स्रोत का (मेरा श्रभिप्राय स्वतन्त्रतासे है) 
ग्रास्वादन नहीं किया । परिणामतः "उदात्त चाटुकार" के श्रतिरिक्त 
हमारा कोई श्रौर रूप सम्भव नहीं है!“ उसके विचार से यही 
कारण है कि कोई दास कभी वक्ता नहीं बनता, चाहे ग्रन्य सभी 
गण उसे क्यों न प्राप्त हो । दासों में भाषण-स्वातंत्य के जकडे होने 
के चिल्ल, एक प्रकार से कारागार के तथा प्रहारो के श्रभ्यस्त व्यक्ति 
के चिह्भं तुरन्त प्रकट होने लगते है । होमेरस (होमर) का कथन है : 
दासता का एक दिन हमारे भ्राधे पौरुष को छीन लेता है 1 श्रागे 
वहु लिखता है : “बौनो को रखने के पिजड़े (यदि जो कुं मेँ सुनता 
है, वह सही है तो), जिन्हं भ्राम तौर पर नानी कहा जातादहै,न 
केवल श्रपने भीतर बन्द प्राणियों के विकासमेंही बाधा डालते 
बत्कि शरीर को जकडने वाले बन्धनो के दारा उन्हं सचसूुच 
कदा कर देते है यही कारण है कि किसीने सभी प्रकार 
की दासता को (चाह बह कितनी ही न्याय-संगत क्यो न हो) भ्रात्मा 
का पंजर भ्रौर लोक-कारागार कहा है 1 मैने उसे यह उत्तर दिया, 
““श्रीमन्‌, जिस युग में हुम रहते हँ उसके दोष निकालना भ्रासान है 
म्रोर मानव-स्वभाव के श्रनुक्रुल भी । किन्तु विचार कीजिए, कहीं 
यह्‌ तो सत्य नहीं है कि महान्‌ प्रतिभा को संसार की शान्ति नहीं, 
बत्कि यहु श्ननन्त युद्ध ही नष्ट करता है जिसने हमारी इच्छग्रों को 
जकड़ लिया ह; श्रौर इससे भी श्रधिक धातक हमारे वे भ्रावेग 
जिन्हने वतमान युग को जसे सेना का जाल बिदधाकर श्रधिक्रृत कर 
रखा ह श्रौर जो उसे निरन्तर संत्रस्त कर ल्ूट-खसोट रहे हँ । क्योकि 
धनकरप्रेमने (जिस रोगे ्राज हम सभी बुरी तरह ग्रस्त है) 
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ग्रौर विषय-मोग के प्रेम ने हमे ग्रपना दास बना लिमा है, बल्कि यह्‌ 
कहा जा सक्ताहें कि हमारे शरीर ग्रौरभ्रात्मा दोनों को श्रतल गतं 
मै इवा दिया है । धन का प्रेम ेसा रोग है जो मनुष्य को क्षुद्र वनाता 
है ग्रौर विषय-भोग का प्रेम उसे निक्रष्ट से निकृष्ट बनाता है। 
विचार करने पर मँ यहं नहीं समभ पाता किं यदि हम श्रपार सम्पत्ति 
को इतना ग्रधिक मल्यवान्‌ समभते हैँ याग्रौर सच कहा जनाय तो 
उसको यदि हमने श्रपना देवता मान रखा हं, तब यह्‌ किस प्रकार 
सम्भव है कि हम धन के साथ श्रविच्छित्न रूप में सम्बद्ध दुगुणो को 
ग्रपनी श्रात्मामे प्रवेश करनेसे रोक सकं । क्योकि श्रपारश्रौर 
निर्बाध सम्पत्ति श्रपव्यय के- साथ-साथ--क्रदम मिलाकर-चर्लती 
हे श्रौर जसे ही सम्पत्ति नगरों रौर भवनोंके द्वार खोलतीह वैसे 
ही श्रतिचार प्रवेश कर वहीं बस जाता हं। थोडासा समय बीतते 
ही इनका जोड़ा मनुष्य के जीवन मे नीड वनालेतेः ह श्रौर, जसा कि 
बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों ने कहा हं, सीध ही वह्‌ सन्तानोत्प्ति मे रत हौ 
जाताह, ग्रौर श्राडम्बर, दम्भ एवं विलासको जन्मदेताहं जो 
उनकी जारज नहीं वरत्‌ सवेथा वेध सन्तान हैँ । यदि धन की इन 
सन्तानो को वयस्क होने दिया जायतोवे तुरन्त ही हमारी परात्मा 
को उन दृदंम्य स्वामियोको सौपदेते हुँ जिनके नाम हृष्टा, 
नियमहीनता ग्रौर निलंज्जता । एेसा होना सर्वथा भ्रनिवायं ह श्रौर 
उसके बाद मनुष्यों मे हृष्टि ऊपर उठाने ग्रथवा यर की लालसा करन 
की कोई क्षमता नहीं रहती ! एेसा जीवन भ्रन्त मे श्रपने चरम विनाद 
को प्राप्त होता हं, ्रात्मा को ऊर्जा फीकी पड़ जाती है, सुरभा कर 
भड जाती हुं भ्रौर घुरय हो जाती ह । उस समय मनुष्य श्रपने नवर 
गुणो की प्रशंसामेखोजातेहभ्रौरजो कुखभ्रमर है उसको गौरव 
देना भूल जाते ह । क्योकि जो व्यक्ति एक बार न्यायिक निणय के 
सम्बन्ध मे धस स्वीकार कर लेता है, वह्‌ किसी न्याययुक्त प्रौर सम्मान- 
पणं काथं का निष्पक्ष एवं सच्चा निरणीयक नहीं हो सकता, क्योकि 
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घरूसखोर व्यक्ति को प्रपने हित ही सनसे प्रधिक सम्मानयुक्त ग्रौर न्याय- 
पूणं जान पडते है । यहौ बात उस श्रवस्या मे भी सही है जब हममं 
से प्रत्येक व्यकिति का सारा जीवन घूस से, पर-हिसा के प्रयत्नो 
से श्रौर उत्तराधिकार के लिए षडयंत्रों से परिचालित दहो जातादहै, 
ग्रौर जब हममे से प्रत्येक विषय-सुख का दास होने के कारण, 
स्वयं जीवनं का मोल देकर, कहीं से भी, लाभ प्राप्त करते मे लग 
जाता है । एेसी भयंकर महामारियों से ्रस्तयुगमेंक्याहम इस बात 
की कल्पना कर सक्ते हँ कि महान्‌ भ्रौ र भविष्य में जीवित रहनेवाली 
रचनागश्नों के सम्बन्ध में पक्षपात तथा भ्रष्टाचार से मुक्त निर्णायक 
हमे मिल सकेगे ? बल्कि क्या यह्‌ प्रधिक सत्य नहीं है कि सभी लोग 
ग्रपने निणंय मे लाभकेलोभसे प्रभावित होते है? शायद हमारे 
जैसे इन्सानों के लिए स्वाधीन होते की ग्रपेक्षा पराधीन रहना ही ग्रधिक 
श्रेयस्कर है क्योकि यदि हमारी तृष्णा पिजडे से निकले हुए पञयुप्रो 
की भांति अ्रनियन्वितं शूप में हमारे पड़ोसियों पर टूट पड, तो सारा 
संसार पाप की रग्नि म जल उठेगा। संक्षेपे, मैने यही मत 
प्रतिपादित कियादहैकि हमारे यग मे जिस प्रकार के स्वभाव-दोष 
उत्पन्न हो रहै ह उनमे एक यह्‌ भी मानना चाहिए कि कुदेक 
ग्रपवादों को छोडकर हममे से भ्रधिकांशच के जीवन मे उत्साह एवं 
मनोयोग का प्रायः अ्रभाव-सा रहता है, क्योकि हम प्रासा ्रथवां 
विषय-भोग के भ्रतिरिक्त ग्रन्थ किसी उदहेद्य से कोई परिश्रम नहीं 
करते । हम उन ठेस हितों के लिए प्रयत्न नहीं करतेजो हमारे 
प्रयास के उपयुक्त भ्रौर दूसरो के सम्मान के पात्र हो । किन्तु (इन 
पहेलियों को उलभ्ा हुभ्रा छोड देना ही उचित है," श्रौरश्रागेके 
विषय पर ध्यान देना चाहिए । यह्‌ विषय है श्रावेगः जिन पर मने 
पहले एक स्वतन्त्र निबन्ध लिखने का दायित्व लिया था ! मुभे लगता 
है कि यह्‌ विषय (्रावेग) साधार्णतः (समस्त) विवेचन का श्रौरं 


स्वयं श्रौदात्य का महृतत्वपूणं भ्रंग है । 
® ॐ ॐ 


` नाम-परिचय 


[ ए४5 ४३] १. पोस्तुमिउस | 
तेरेन्तिश्रातरुस 


[प्रष्ठ ४३] २. केकिलिउस 


[पृष्ठ ४५] ३. वेमोस्थेनेसं : 


[पृष्ठ ४६] “४. लियोन्तिनी 
का गोरगिश्रस 
[पृष्ठ ४६] ५. क्सेरक्सेष 


[एषठ ४६] ६. जेस ) 
(जेस) 


[पृष्ठ ४७] ७, कतिलस्थेनेस : 


[ परषठ ४७] ४. क्लेइतार घुस : 


[प्रष्ठ ४७] ६. सोफोक्लेस 


एक सुशिक्षित रोमन विद्रात्‌ भ्रौर लेलक का 
भित्र (विहेष विवरणं भ्रज्ञात) 


: भ्रागस्टस सीज्ञरके काल मे सिभिलीका एक 


भाषरण-शास्व्रकार, विद्वान्‌ श्रौर शिक्षक । उसकी 
रचनाएं इतिहास श्रौर साहित्यासोचन दोनों ही 
विषयों पर उपलन्ध है | 
समय ३०८३-३२२ ई० प०। यूनान का विख्यात 
वक्ता । प्लतोन ( प्लेटो ), हमर भ्रादि का 
समकक्षी । 
सिसिली में लियोन्तिनी नामक स्थान का एक 
भाषर-शास्त्रकार । समय ५०८-४०० ई० 


प° । 


: ई० पु० पांचवीं शताब्दी में ईरान का शासक 


जिसने यूनान पर चडढारईकी थी। 


: यूनानियों का प्रमुख देवता । 


ई० प° चौथी रातान्दी का एक इतिहासकार, 
्ररस्त्‌ का भतीजा भ्रौर शिष्य । 
ई° पू० चौथी शतान्दी का एक अन्य इतिहासः 
कार, जिसकी शली बहुत भ्रतिरंजनापूखं मानी 
जाती है । | 


: समथ ४९६६-४०६ ई० पू० । श्रथेन्स का विख्यात 


कवि श्रीर त्रासदीकार। कहा जाता दहै, उसने 


५. 
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[पृष्ठ ४७] १०. श्रस्फिक्रतेस : 


[पृष्ठ ४७] ११. हेगेसिश्रस 


[पृष्ठ ४७] १२. मत्रिस 


[प्रष्ठ ४८] १३. भ्योरोरपत 
[षष्ठ ४०] १४. तिमणएउस 


[ एष्ठ ४& ] १५. इसोक्रतेस 


[पृष्ठ ४९] १६. क्सेनोफोन 


[पृष्ठ ४९] १७. प्लतोन ? : 
(प्लेटो) | 


काव्यं म उदात्त तत्व 


१२० नाटक लिखे थे जिनमे से भ्रव केवसं 
साते उपलन्ध ह । इनमे श्रजक्स, भ्रंतिगोने श्रौर 
श्रोइदिपुसत न केवल युनानी साहित्य के सर्वश्ेष् 
नाटक हैः बत्करि विशव-साहित्य की भ्रनुपम 
निधि है । 

प्रथेनी भाषर-शास्त्रकार, जिसकी शली के 
न्दाडम्बर की श्रालोचना होती है । 


: मग्नेसिया का विषयात वक्ता, जिसके उपर 


यूनानी भाषा को एक्षियाई मुहावरों के प्रयोग 
दारा भरष्ट करनेकाश्रारोप लगाया जाताहै। 


: थेवेस का भाषण-शास्त्रकार, इसमे भी उपयु क्त 


दोनो भाषण-शास््रकारो के दोष पाए जाते है 


: गदरवासी एक भाषण-शास्त्रकार । 
: ई० धू° तीसरी शताब्दी मे सिसिली का एकर 


इतिहासकार । 


: समय ४३६-३३८ ६० धू०। विख्यात वक्ता; 


प्रपनी रली के माधुयं ्रौर सौदयपणं सरलता 
के लिए प्ररंसित । 


: समय.४४६९-३५९ ई० प° । श्रथेन्स का सुप्रसिद्ध 


सेनापति, इतिहासकार भ्रौर दाशेनिकः सुकरात 
कां शिष्य । उसकी बहुतसी रचनाएं उपलब्ध 
है जिनमे इतिहास-ग्रन्थों के श्रतिरिक्त वहू 
प्रसिद्ध रचना भी है जिसमें उसने सुकरात के 
दाक्ञंनिक विचारोंको बड़ी प्रामारिकता श्ौर 
प्रभावशाली ठंग से प्रस्तुत कियादहै। 


समय ४२७-३४७ ई° पू० । भ्रथेन्स कां विश्व 
विख्यात दाशंनिक, सुकरात का प्रधान रिष्य । 


भ्रपते साहित्यिक जीवन का प्रारम्भ कविता 
ग्रौर नाटक-र्वनासे कियायथा, परषीघ्र ही 
बीस वषं की भ्रवस्था में सुकरात से परिच्नय 
होने पर इसे भ्रपनी र्वनाश्रो से श्रसंतोष हृभा 


नाम-परिचय 


[पृष्ठ ४६] १८. सुकरात 


[पृष्ठ ५०] १६. होमेरस 
(होमर) 
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श्रौ र इसने उन्हें जला दिया । उसके बाद भ्राठ वषं 
तक यह सुकरात का शिष्य रहा । घुकरातकी 
मृत्यु के बाद सममंस्त यूनान का भ्रमण क्या 
रोर लौटकर शअ्रपने विख्यात शिक्षालयकी 
स्थापना की, जहाँ देर भर से विद्धान्‌ भ्रौर 
यशस्वी विचारक एकत्र होते थे । यह्‌ शिक्षालय 
चालीस वषं तक चला । इसी बीच प्लतोन ने 
श्रपने सभी विदवविश्नुत 'संवाद' लिखे जो भ्राज 
तक आदर श्रौर श्रद्धासे पढ़े जाते है । प्लतोन 
की समस्त रचनाएं, केवल बारह प्रों को 
छोडकर, संवाद-रोली में है । इनमे सबसे 
प्रसिद्ध है गणतंत्र", जिसका संसार की प्रायः 
समी भाषश्रों मे भ्रनुवादहोद्काहै। 


: समय ४६९-३९९ ई० प° । यूनन का महान- 


तम दाशेतिक, मनीषी भ्रौर शिक्षक । अदम्य 
निर्भीकिता श्रौर सत्यप्रियता के कारण तत्का- 
लीन श्रधिकारियों ते उसे तिषपान दारा मृत्यू 
दण्ड दिया था । उसकी मृत्यु के बाद भ्रयेन्स- 
वासियों को श्रपनी भूल का ज्ञनदहृभ्रा | 
सुकरात के जीवन श्रौर सिद्धान्तो के विषय में 
समस्त जानकारी उसके दो प्रघान शिष्यो, 
प्लतोन श्रौर क्सेनोफोन की रचनश्रोसेही 
प्राप्त होती है । 


; विख्यात यूनानी कवि । “ईलिश्रद' (इलियड) 


तथा ..“्रोचुस्सेइश्रा (ग्रोडिसी) {नामक महा- 
काव्यो का रचयिता 1. उसके काल का ठीक 
पता नहीं, पर साधारणतः यह माना जाता 
है कि वह्‌ ई० पुण नवीं शताब्दी के लगभग 
हृश्रां होगा 1 उसके काव्य मे मानव-हृदय कै 
म्रत्यन्त सूष्ष्म श्रौर गहन श्रध्ययन के प्रमाण 
भिलते है । श्रपते काव्य की उदात्तता, क्षक्ति, 
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[षष्ठ ५०| २०, हैरोदोतस 


[पृष्ठ ५५] २१. अजक्स ; 
 (भ्रेक्स य्‌ °) 


[पृष्ठ ५५] २२. "दालः 


[पृष्ठ ५५] २३. हेसिश्रोदं 


[षष्ठ ४५६] २४. पोसेइदोन 


[पृष्ठ ५६-५७] २५. चिप्र ‡ 
(दाय) काषेरा 


1 


[पृष्ट ५८] २६. श्रेया 


[पृष्ठ ५८] २७. श्रोदयुस्सेहा ) 
(श्रोडिसी) 


कान्य मे उदात्त त्व 


माधुयं रौर सौदयं के कारण उसकी गणना 
विश्वं के स्वेश्रेष्ठ कवियों में होती है । 


: जन्म ४८४ ई० पुऽ | यूनान का प्रमुख 


इतिहासकार, इतिहास का जनकः माना 
जाता है । इतिहास के क्षेत्र मे उसका स्यान 
वहीटहैजोकन्यकेक्षत्रमे होमरका भ्रौर 
ववतृता के क्षेत्र में देमोस्थेनेस का । 


यूनान का विख्यात योद्धा । उसका नाम 
बीरता में श्रखिल्लेस (एचिलीज्) के बाददही 


भ्राता है । उसके विषय में सोफोक्लेस ने एक 
त्रासदी भी लिखी है । श्रजक्स के जीवनके 
ब्रारे मे बहृतसी कथाएं प्रचलित हैँ । 


: हिसिश्रोद नामक कवि की रोली के श्रनुकरण 


पर लिखी गई एक लम्बी कविता । 


: ई° पुऽ भ्राठवीं शताब्दी का भूनानी कवि । 


वह॒ पहला मूनानी कवि था जिसने श्रपनी 
कविता के विषय पुराणो के श्रतिरिक्त भ्रन्य 
क्षेत्रो से चने थे। 


: यूनानी समुद्र-देवता । 


यूनान का एक नगर जिभे हमर श्रौर वजिल 
ते श्रपने कान्योमें श्रमरकरेदियाहै। प्राचीन 


इतिहास में त्रिश्न की लड़ाई सबसे प्रसिद्ध है। 
यह युद्ध यूनानवासियों ने सुन्दरी हलेन की 
मूक के लिए किया था, जिसेतिन्मका 
राजकुमार हर ले गया था। 


: एलिस के उत्तरम कारिन्थ की खाड़ी पर 


स्थित यूनान का एक भाग । 


यूनान के महाकवि हमर का महाकाव्य 
जिसमे २४ संडो में श्रोदयुस्सेउस के त्रिप्र-युदध 


कै परवर्ती साहसिक कार्यो का वरनहै। 


माम-परिचय 


[पृष्ठ ५८] २८. ईलिउमं 


[पृष्ठ ५६] २६. ईलिश्रद 


[प्रष्ठ ५६] २०. प्रि्लेस 
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इस कान्य की घटनावली का समयं केवल 
५५ दिन है। 


: त्रिञ्र (दाय) नगर का एक दुगं । साधारणतः 


इये चिप्र का ही दसरा नाम समा 
जाता है। 


: होमर द्वारा रचित प्रधान महाकाव्य जिसकी 


गरणना संसार के स्वेश्रेष्ठ कान्य-्रंथो में होती 
है। इसमे भी २४ खंड हैँ । इसका शीष॑क 
इस बात का सूचक है कि इसमे ईलिउम 
(चिश्र) नगरकी कथा है। प्रसिद्ध योद्धा 
्रखिल्लेस श्रगमेमनोन दारा भ्रपमान किये 
जाने के कारण क्रडहो जाता है श्रौरत्रिश्र 
के युद्धमेभागवेनेमे इन्कारकेर देता है, 
जिसके फलस्वरूप यूनानी सेना प्रर तरह- 
तरह की विपत्तिर्था ग्राती हैँ । अपूर्वं कान्य- 
सौदयं के भ्रतिरिक्त ईलियद' मे तत्कालीन 
प्राचार-व्यवहार, धमै, कला ईत्यादि का 
विशद वणेन मिलता है । 


: पेलेउस श्रौर येतिस का पृक वथा त्रिश्र युद्ध 


का सर्व॑प्रमुख योद्धा । श्रखित्लेस को उस्तकी 
माने बचपन में पवित्र नदीम नहलाया था, 
जिसके फलस्वरूप उसका समस्त शरीर अभेद्य 
हो गया था, केवल उसकी एडी का वह्‌ भाग 
जहाँ से उसकी माने उसे पकड रखा था, 
नदी के जलमेन इबनेके कारण दुर्बल रह्‌ 
गया । इस एडी पर ही श्राघात होने से 
उसकी मृत्यु भी होती है) त्रिश्र के युद्धमें 
प्रारम्भ मे अपमान होने के कारण उसने 
लड़ना श्रस्वीकारकरदियाथा। पर अन्तमं 
म्रपने मित्रकीहत्या से करद होकर उसने 
समस्त शतुदल का विनाश कर डाला । होमर 
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[पृष्ठ ५६] २३१. पत्रोक्लुस 


[पृष्ठ ६०] ३२. संफ़ो 


[ष्ठ ६२] ३३. श्ररिमस- | 
पेडयाः 


[पष्ठ ६२] ३४. भरतस : 


[पृष्ठ ६३] ३५. भ्रालिलोखुस : 


[पृष्ठ ६५| ३६. सिसेरो 


काव्य मे उदात्त तस्व 


के प्रसिद्ध महाकान्य ‰ईलिश्रदः कां नायक 
भ्रखित्लेस ही है । 


‡ चरिश्न-युद्ध का एके श्रम्य योद्धा तथा श्रसिल्लेस 


कामिच्र। युद्ध मे उसकी मृत्युके कारणही 
्रसिल्लेस श्रपने भ्रपमान श्रौर क्रोध को भूलकर 
फिर से युद्धम करद पड़ा श्रौर विजय प्राप्त 
कर उसने प्र॑ततः श्रपने मित्र की हृत्या का प्रति- 
शोध लिया । 


: ईसा से सगभग ६०० वषं पुवं की धूनानी 


कवयित्री जौ श्रपने सौंदर्य, कान्य-प्रतिभा श्रौर 
प्रराय-निष्ठा के लिए विख्यात है । श्रन्य कवि- 
ताग्रों के श्रतिरिक्त उसने गीत-कान्यकेही € 
ग्रंथ रचे थे । मृत्यु के नाद उसके नाम पर मंदिर 
बनाये गये श्रौर उसकी श्रा्ृत्ति सक्को पर 
भ्रंकित की गई । 


ई०.१० छी शताब्दी के मूनानी कवि श्ररिस्तेउस 
की एक कविता । 


ई० पु० तीसरी शताब्दी का एक यूनानी कवि । 
उसने एक कविता ज्योतिष पर भी लिखी थी । 
६० पू० सातवीं शताब्दी का यूनानी कवि, जिसने 
यूनानी कान्यमें करई नये चंदो का समाविश 
किथा । उसकी उपलब्ध कविताश्नों मे बक्ति 
ग्रौर तीव्रता के प्रच्रर प्रमाणा मिलतेहै; पर 
स्पार्तावासियीं ने उसके काव्य की ग्राम्य दोषों 
के लिए निन्दाकी थीश्रौर उसे नगरसे निकाल 
भीदियाथा। 


: जन्म १०६ ई० पू०। रोमक सृप्रसिद्ध राज 


नीतिज्ञ, वक्ता श्रौर साहित्यकार ) सिसेरोने 
बहूतसी यूनानी स्वनाश्रों का भ्रनुवाद भी 
कियाथा। 


नाम-परिचय 


[पृष्ठ ६६] ३७. गरतेत्र' 


[ष्ठ ६७] ३८. स्तंसीखोरुस : 


[पृष्ठ ६७] ३६. श्रम्मोनिडउस : 
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: यूनानी दाशंनिक प्लतोन की सवेश्रेष्ठ कृति । 


प्लतोन की श्रन्य रचनाग्रोंकी माति यहभी 
संवाद-शंली मे है जिसमे न्याय के विषय में 
बडी गंमोरता ग्रीर सृक्ष्मतासे विचार किया 
गथा है । इस श्रथ में प्लतोन के समस्तं मह्त्व- 
पृणं दाशंनिक सिद्धान्तो श्रौर विचारों का 
सारदहै। 

समय ६४०-५५५ ई० पू० ¦ य॒नान का गीति- 
काव्यकार । उस्ने नृत्य, संगीत तथा 'ग्रोड 
(संबोध-गीत) की शैली में बड़े मह्त्वपूणं परि- 
वतन क्यिथे। उसकी शैली गरिमामयीभथी 
ग्रोर प्रायः उसकी तुलनाहौोमरसेकी नाती है। 
समय दुसरी शतान्दी ई० प्‌०। प्रसिद्ध वैया- 
करण श्ररिस्तारधुस का शिष्य श्रौर उत्तरा- 


. धिकारी । 


[प्रष्ठ ६८] ४०, थुक्धुदिदेस : 


[शृष्ठ ७०] ४१. एडरिपिदेस : 


चौथी शताब्दी ई० पू० मे यूनान का महानतम 
इतिहासकार। वणंनों की प्रभावपृणंता, 
सुस्पष्टता श्रौर विषयवस्तु की शक्ति तथा 
प्रबलता केलिए वह्‌ प्रद्वितीयदहै। साथही 
उसके वशंनों में भ्रनूभवजन्य प्रामारिकता भी 
है । एक श्रन्य समकक्ष इतिहासकार हैरीदोतस 
के साथ उसकी तुलना करते हए कहा जाता है 
कि हिरोदोतस पाठकों को श्राकषित करने के 
लिए लिखता धा, शुक्रयुदिदेस उनके ज्ञानवर्धेन 


के लिए । 


समय ४८५-४०७ ई० पू० । युनान का विख्यात 
त्रासदीकार । उसने वक्तता-कला की रिक्षा 
प्रोदिकुस से, नीतिशास्त्र की सुकरतिसेश्रौर 
दश्नक्षास्व की श्रनक्सगोरस से पाई. थी) 
उसकी रचनाभ्रों का इतना भ्रादर धा कि उसकी 
पवितां सुनने से दासों को मुक्ति मिल जती 


[पृष्ठ ७०] ४२. फएथोन 


[ एध ७०] ४३. प्लेइश्रदं ¦ 
बहनें 


[पच ७०] ४४. कस्सन्द्रा 


[पृष्ठ ७१] ४४. एस्ख्युलुस : 


[एष्ट ७१] ४६. भेबेसके 1 : 
सात हात्र 


कान्य मे उदात्त त्वं 


थी । एउरिपिदेसं ने ७१५ त्रासदि्थां लिखी थीं 
जिसमें से कुल १६ ही रब उपलब्ध है । प्रेम- 
भावना की श्रभिव्यक्ति मे, विशेषकर ्रधिक 
सृकुमार प्रौर तीव्र प्रेम की श्रभिव्यक्ति म, बहू 
ग्रदितीय है । 


: सूये कां एक पुत्र । 
: श्रतलसं की सात पुत्रियां । मृत्यु के पद॑चात्‌ उन्हें 


श्राकार मे स्थान मिला श्रौर उन्होने श्रपना 
एकं नक्षत्र-मंडल बना लिया । प्लेदश्रद जिस 
यूनानी शब्द से बना है उसका श्रथ है समुद्र 
यात्रा करना । जब यह्‌ तक्षत्र-मंडल प्राकाश् में 
उदितहोताहै, तो वह समय समृद्र-यात्राके 
लिए शुभ होता है। 


: प्िप्रम श्रौर हेक्यूबा की पुत्री, जिसे श्रपोल्लो 


बहुत प्यार करता था। उसने वचन दियाथा 
कि यदितुम मेरा प्रेम स्वीकारकरोतोरमै 
तुम्हारी सुहर्मागी इच्छा पुरी केर दगा। 
कस्सन्द्रा ने भविष्य-ज्ञनकी मगिकी। पर 
माग पूरी होते ही उसने भ्रपोल्नो की प्रणथ- 
याचना को श्रस्वीकार कर दिया । ईस पर 
ग्रपोल्लो ने उसे श्रभिशापदया कि बात सच 
होने पर भी कभी कोई उसका विश्वास नहीं 
करेगा । 

जन्म ५२५ ई० पू०। यूनान का सर्वेश्वेष्ठं 
श्रा्दीकार । उसके ९० नाटकों में श्रव केवलं 
७ उपलन्ध है । इनमे “बंदी प्रोमेथिडउस' तथा 
श्रगमेमनोन' जसे विशव-विष्यात नाटक भी हैँ | 
श्रगमेमनोम' को तो प्रायः संसार का सर्वश्रष्ठ 
नाटक कहा जाता है । 


एस्ख्युलुसं का एक नाटके, जिसमे धुद्ध भौर युद्ध 
के देवता का चित्रण है। 


नाम-परिचय 


[पृष्ठ ७१] ४७. भ्रारेस 
[एषठ ७१] य. एभ्यो 
[पृष्ठ ७१] ४९. पेनिकं 


[पृष्ठ १] ५०. दिश्रोन्युसुस 
[पष्ठ ७२] ५१. श्रोइदिपुस । 
(ईडिपस) 


[प्रष्ठ ७२] ५२. सिमोनीदेस : 


[पृष्ठ ७२] ५३. श्रोरेस्तेस 


[पृष्ठ ७३] ५४. ह्य -येरिदे ` 


[पृष्ठ ७१] ५४. एउपोलिस : 
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: यूनानी युद्ध-देवता ¦ 
: रोमी युद्ध-देवता मासं की बहिन । 
: यूनानी देवता, जिसकी डरावनी सूरत देखकर 


लोगों को वडा भय होने लगता था। 


: यूनानी स॒रा-देवता 


थेवेस के राजः लइउस शरीर रानी जोकास्ता 
का पत्र, जिसे श्रभिदापथा कि वह्‌ श्रपते पिता 


काहत्यारा श्रौर श्रपनीही माताका पत्ति 
होगा । यह भ्रभिज्चाप कालान्तर मे परिस्थित्ति- 
वे श्रनजाने ही प्रतिफलितहृग्रा रौर जब 
प्रोददिपुस को इसका पता चला तो उसने 
ग्राह्या कर ली । प्रसिद्ध त्रासदीकार सोफो- 
व्लेस ने इस कथा पर बड़ी ही मा्मिके त्रासदी 
लिखी है । भ्रोददिपुस के जीवन की इस परि- 
स्थिति के ्राधार पर भ्नाधुनिक मनोविश्लेषर- 
दास्त्री फ़ायड ने म्रोइपिपुस ग्रन्थि (मातु-रति) 
का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। 

समय ५५६-४६८ ई० पु० । सेश्रोस का एक 
कृवि जिसने श्रपनी एक लम्बी कवितामें 
श्रखिल्लेस के प्रेत का बड़ा विदद वणन 
क्ियादहे। = 


: एडरिपिदेस के एक नाटक का नायक । वह्‌ 


ग्रगमेमनोन - शौर क्त्युतेम्नेस्ा का पत्र था। 
उसकी माँ ने श्रपने एक प्रेमी की सहायत्तासे 
उसके पिता का वध कर डालाथा। बड़े होते 
पर श्रोरेस्तेस ने ्रपनी माँ श्रौर उसके प्रेमी 
दोनों को मारकर श्रपतने पिता की मृत्यु का 
बदला लियाथा। 

एक श्रथेनी वक्ता । समय चौथी चतान्दी 
ई० पु०। सुकरात ग्रौर प्लतोन का शिष्य । 
ग्रथेन्स का एक व्यंगयकार । समय र्पाचवीं 
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[पृष्ठ ७६] ५६. एसखिनेस 
[पृष्ठ ७९] ५७. एडरथुलोखुस : 


[पष्ठ ८०] ५८. मेइदिश्रास : 
[ष्ठ ८४] ५९. जोकास्ता 
[पृष्ठ ८] ६०. हिक्तोर 


[ष्ठ ठर] ६१. सरपेदोन : 


[एष्ठ ८५] ६२. पैलोपोन्नेसस : 
[ष्ठ ८५] ६३. पथुनिखुस 


| पष्ठ ८६| ६४. क्युरस 
[ष्ठ ८६] ६५. एेलिफन्तीनि : 


[ष्ठ ८६] ६६. मेरोए 


काव्य मे उदात्त तत्त्व 


शताब्दी ई० पू०। इसने श्रपने युग के दोषों 
ग्रौर प्रनतिकताग्रों पर बडा तीत्र प्रहार किया 


है । 


: ई० ० चौथी शताब्दी का एक वक्ता, जो 


देमोस्थेनेस का प्रतिस्पर्धी समा जाता था। 
प्रसिढ योद्धा उगल्पुस्सेस (यूलिसिस) का एकं 
साथी जो बड़ा चतुर ग्रौर बुद्धिमान था । 
देमोस्थेनेस का समकालीन तथा उसका एक 
धनी विपक्षी । देमोस्थेनेस् ने इसके चिरुदध 
एक भाषण तैयार कियाथानजो बाद मे कहीं 
दिया नहीं गया । 


: श्रोददिपुस की ्माजो रापवश बाद मे उसकी 


पत्नी भी बनी । 


: राजा प्रिश्रम श्रौर हिक्युबा का पत्र तथात्निश्र 


(दाय) का सवेप्रमुख वीर जो युनानियोंके 
हाथो मारा गया । 

ञ्ुपिटर का पुत्र । चिश्र-युद्धमे भिग्रम की 
सहायता के लिए गया था श्रौर वहुतसे शचरुभ्रो 
का नाद करने के बादमारा गया। 


यूनान का धुर-दल्िणी भाग । 


: ई० पु° ५१२-४७६ का एक यूनानी त्रासदी- 


कार जिसके नारको मे नाटकीय व्यापार 
ग्रथवा चरित्रं के विकासं का प्रभाव होता 
था ! उसके एकं नाटक भमिलेतुसं की पराजयः 
से श्रथेनी नागरिक इतने दुखी हुए कि उसे 
जुमनि देना पड़ा । 


‡ ईरान का एक राजा, जिमका जीवन-चरित 


क्सेनोफोन ने लिखा है । 
भिल्ल मे नील नदी के बीच एके द्वीप पर स्थित 
नगर । 


: एथिश्रोपिया का एक सगर । 


ताम-परिचय 


[पृष्ठ ८७] ६७. हेकातेउत : 
[ष्ठ ८७] ६८. कीईक्स : 


[पृष्ठ ८८ | ६९. श्ररिस्तो 
गेडतोन 


[पृष्ठ ८८] ७०. पेनेलोषे | 


[पृष्ठ ९०] ७९१. "विधि-संहिता' 
[पृष्ठ ९१] ७२. प्रनाक्रेश्रोन : 


[एष ९१] ७२. भेभ्रोपोम्पस : 


[प्रष्ठ ९२] ७४. श्ररस्तू 


[पृष्ठ ९२] ७५. येभ्रोफ़ास्तुस : 


[षष्ठ ६५] ७६. स्युस्तिश्रस : 
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ई० पुण छो शताब्दी का एक इतिहासकार । 
त्रतीनिश्रा का एक राजा। 


एक प्रसिद्ध श्रथेनी नागरिक *जिसने ई० १० 
छठी शताब्दी मे ग्रपने देश को विदेशी दासता 


से मृक्िति दिलनेमें बड़ाकाम किया थी। 


: यूनान की एक प्रसिद्ध राज-युवती श्रौर 


उत्युस्ेस (गूलिसिस) की पनी । 

: प्लतोन कां एकं भ्र॑थ । 

खटी शताव्दी ई० पुण का प्रसिद्ध गीतकार ४ 
उसकी कचिता माधूयं प्रौर सौष्रव के लिए 
वड़ी प्रसिद्ध है। 

ई० पू० चौथी राताब्दी का प्रसिद्ध ` यूननी 
दतिहासक्रार । उस्तकी तुलना धुक्युदिदेस प्रौर 
हेरोदोतसर जसे इतिहामकारोसे फी जाती, 
पर कुलक उद्र्णों को छोडकर उसकी कोर 
रचना भ्रव भ्रलग से नहीं मिलती । 


: समय ३८४-३२२ ई० ¶० । विख्यात दारंनिक 


मनीषी; प्लतोन का शिष्य । उसने अपने युग 
के समस्त ज्ञानक्षेत्र को प्रभावित कियाथा | 
युरोप की परवर्ती चिन्ताधारा पर उसको 
प्रभाव स्वेव्यापी रहा है । उसके काव्य-शास््र 
राजनीति", नीतिकल्लास्र, भौतिकी प्रादि 
ग्रंथ न केवल श्रपने युग के सर्वश्रेष्ठ प्रथय, 
वरन्‌ श्राज भी उनकी श्रेष्ठता निविवादहै। 
समय ३७२-२८७ ई० प०। प्लतोन प्रर 
भ्ररस्तू का शिध्य जिसने वैज्ञानिक विषयों पर 
ग्रंथ लिखे है) 
ई पु° पचवीं-चौथी शताम्दी का एक विख्यात 
वक्ता । उसकी शैली सरलता भ्रौर शुद्धता के 
लिए प्रसिद्धदै) 


१२९५ 


[एषठ ९६] ७७. श्रषोलोनिउस : 


[पष्ठ ९७] ७. येग्रोक्रितुस : 
[पृष्ठ ९७] ७९. एरातोस्येनेस : 


[ एष्ठ €७] ८०. पिदर 


[प्रष्ठ ६७] ८१. बख्थुलिदेस : 


[ एष्ठ &७] ८२. ईइश्रोन 


[ष्ठ १०२] ८२. कौलोस्पुस : 


काव्य मे उदात्त तत्व 


मिस्र का एके कविं जिसने एक विज्ञाल महा- 
काव्य लिखा है । दौली भ्रौर भाषा कृत्रिम होते 
हुए भी रोमानी काव्यं मे उसका श्रपना स्थान 
है । 

ई० पूण तीसरी दाताब्दी का एके यूनानी 
कवि । यहु गोचारण-काव्य का जन्मदाता 
मानाजातादहै। 

ई० पु० तीसरी शताब्दी का एक यूनानी कवि । 
ज्यामिति के क्षेत्र में भ्रपनी विशेष देन के 
कारण इसे दूसरा प्लतोन भी कहा जाता है । 


: पांचवीं शताब्दी ई० पु° में थेबेस का विख्यात 


कवि । उसकी कविता माधूयं से भ्रोत-प्रोत है । 
कहा जाता है किं बचपनमें एक बार उसके 
होठों पर मधुमक्खिग्रों का एक शुण्ड वेठ गया 
थाजो भ्रपना सारा संचित मधु उसके होट 
पर छोड गया धा । अ्रपने जीवन में प्रीर मृत्यु 
कै बाद उसे श्रपने देशवासिथोंसे म्रधिकसे 
प्रधिक भ्रादर भ्रौर स्नेह प्रास हुप्रा | उसका 
काव्य भावों की उदात्तिता, भ्रभिव्यक्ति की 
गरिमा, शैली की भेव्यता श्रौर पदावली के 
सौष्ठव के लिए प्रसिद्धहै। 

जन्म ई० पू० ५०७ । युनान का गीतिकार । 
इसने भी प्ररस्तियां तथा गीतं लिखे है पर 
इसकी रचनाश्रों मे पिदार कीसी भव्यता 


नहीं है । 


: यूनन का एके त्रासदीकार जिसकी श्रपने 


जीवन मे बड़ी प्रशंसा हुई, पर जिसकी रचनाभ्रों 
मे श्रन्थ त्रासदीकारोंकीसी गरिमाका रभाव 
है । 

रोदेस की विदवविशूयातत पीतल की मुति जिसे 
संसार की नौ भ्राद्चयंजनक वस्तुश्रों मे गिना 


नमि-परिचय 
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जातादहै। यह मूरति १०५ फुट्ज्चीहैश्रौर 
इतनी बड़ी है कि उसके दोनों पैरो के बीचसे 
बड़ा जहाज निकल सक्ताहै। ईसासे ३ ०० 
वषं धवं इसका निर्माण हृश्रा थाभ्रौर इसे 
बनाने मे १२ वषं लगे थे। 


[पृष्ठ १०२} ८४.पोस्युबलेदतुस : २३२ ई० धू० का एक विख्यात मूतिकार । 


[पृष्ठ १०७] ८४. फिलिस्तुस : 


श्रपने समय में वह सवश्रष्ठ कलाकार माना 
जाता था । उसकी मूतिर्यां अ्रपनी निर्दोषता 
के लिए प्रसिद्ध हैं। 

ई० पू० चौथी शताब्दी मे मिलेतुस का एक 
संगीतकार । उसने सिसिली का एकं इतिहास 
भी लिखाहे। 


